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विनय 


साहित्य का महत्व बढता जाता है। असके साथ साथ साहित्य- 
कारों की संख्या भी बढती है। लोकशासन के दिलों में शिक्षा का 
सावेत्रि होना अनिवाये है। पढने वालों दी संख्या बढते ही 
अखबारों की आमदनी वढती है, अनका महत्व चढ़ता है । अच्छे 
अच्छे लेखक अखबारों के संपादक वनके तनखा भी ठीक ठीक 
पाते हैं । पढ़ने का शोक बढ़ने के साथ झुपन्यास और छूघुकथा की 
मांग बढती है। अच्छे से अच्छे लेखक, विचारक ओर तल्वविंतक 
अपने सर्वोच्च विचार ओर समाजहित की सूचनाओं झुपन्यासों में 
ग्रथित कर के छोगें। के सामने घरते हं। जिस युग के सर्वेश्रेष् 
विद्वावय ओर समाज-धुरीण भी अपन्यासों के द्वारा समाज को 
अपने सिद्धांतों की दीक्षा देने की कोशिश कम्ते हैं। साहित्य की 
शवितका आविष्कार और परिचय यहा तक वढा है कि राजकाज- 
घुरंधर मंत्री और युद्थ-कुशल सेनानी भी साहित्य की मदद के लिये 
लालायित रहते हैं। ओर घन की छाछसा से विलास की चीज़ें पेदा 
करनेवाले कारखानदार भी अपनी अिस्तेद्दारों के लिये साहित्य की 
मदद खरीद लेते हैं । सचमुच आज का युग साहित्य युग है । 

ओसे दिनों में कभी कभी साहित्य के आदशे का विंतन-मनन 
करना अनुपयुकत नहीं होगा। 

साहित्य मेरा क्षेत्र नहीं है। द्वालाकि मेंनें साहित्य का सेवन भी 
किया है और साहित्य की कुछ सेवा भी की है। लोका-शीक्षा और 
लोक-सेवा को ही में ने अपना स्वधरूम माना है। लेकिन भुसकी 
मदद में में ने साहित्य को बार वार बुलाया है। साहित्य-सेवियों 
की गोशे में अनेक दफे जा बैठा. । आन से विचार-विनिमय कियः 


द्‌ 


डै । फलछरप साहित्य के आदश के बारे में और कार्य के वरे में 
जो भी कुछ सूझा मैंने समय समय पर शब्द वद्ध कर रखा। 
झुसका यह अनुवाद है । साहित्य के बरे में में ने 
गूजराती में जो कुछ लिया, झसका संग्रह “जीवन भारती ” 
के नाम से प्रकाशित हुआ है। गुजराती मेरी जन्म भाषा तो नहीं दे, 
'हैकैन राष्ट्रससेवाके २०-२५ वरस गुजरात में द्वी व्यतीत करने के 
कारण असी भापा में लिखना मेरे लिये स्वाभाविक था। झुस 
“ जीवन भारती” में से थोडे से लेख झिकरद्वा कर के श्री श्रीपाद जोशीने 
जेल में वठे बैठे झुका मराठी अनुवाद किया। मेरे गुजराती लेखों 
का, मेरी ही जन्म भाषामें दूसरा कोओ अनुवाद करें ओर महाराष्ट्री 
वाचकों को मेरे विचार अनुवाद के रूप में पहनें को मिले यह भेंक 
अजीव सी घटना मादम द्योती है। मराठी अनुवाद का अच्छा 
सक्तार होने के कारण श्रीपाद जोशीने गूजराती पर से यह हिंदी 
अनुवाद किया है। दिंदी न मेरी जन्म-साषा है, न श्रीपाद जोशी की । 
हैकिन हिंदी शैली मराठी और यूज़राती के बहुत ही नजूदीक द्वोने के 
कारण जिन दो भाषा के ग्रयों को हिंदी में लाना विल्कुल आसान है। 
जिस झुगमता के साथ झेक खुतरा भी झठाना पडता है। 
अनुवादक को जब मराठी गूजरती ओर हिंदो-तीनों के ग्रंथ पढने 
का अभ्यास होता है तब वह तीनों के मुहावरों की देखते देखते 
खीचडी कर डालते हैं। और हिंदुस्तान का अनुभव है कि खीचडी 
का आहार बहुतों को प्रिय है । खास करके हिंदी वालों ने तो छल से 
दी खीचडी के सेवन का अभ्यास रखा है । 
झरू झरू में वागला साहित्य का अनुवाद हिंदी में होने छगा। 
ओऔर हिंदी को शैली वागला साहित्य शैलीसे पूर्ण रूपेण प्रभावित हुओ । 
: विरक्त होना ', “स्पथी करना ” जैसे बंगाली मुद्दविरें; रुड होना, 


है 


ढिटाओ करना, के अर्थमें हिंदी में चलने लगे । अदू म॑ रूह शब्द 
स्लीलिंग है अिस लिये हिंदी में आत्मा को भी, संस्कृत परंपरा 
छोडकर द्लीढींग वनना पडा | 


अब हिंदी ने कभी मराठी की और कभी ग्रुजराती की खीचडी 
खाना भी छरू किया है। संभव है कि साहित्य चचोके जिस संग्रह में 
पाठकों को मराठी ओर ग्रूजराती दोनों के मुहावरों का हिंदी के साथ 
मिलान हुआ मिलेगा । हमारी सब प्रान्तीय भाषाओंका यही द्वाल 
होने वाला है। अिम्नल्यि यहाँ की खीचडी-शेली के लिये 
प्राथंना करने को जी नहीं चाहता। क्षमता तो तब मांगी जाती 
है जब आयंदा बेसा ही गुन्हा न करने का संकल्प हो । 


मुझे अस बात की क्षमा जरूर मांगनी चाहिये कि यदें पर 


५ 


मैंने मेरे चंद पुराने लेखों का ही संग्रह शाया होने दिया है। नया कुछ 
* ने बैड तो कहने छायक बहुत वातें हैँ किन्तु असके लिये समय 
नहीं है। और जो कुछ भी लिखा गया है, मेरे ख्यालसे, वह आज भी 


आ॒तंनो ही जरूरी है जितना वह लिखते समय भिष्ट माना गया था । 

मूल के साथ अनुवाद का मुकाबला में नही कर सका हैँ । 
आशा करता हूँ कि पाठकों को संग्रह में कुछ राविक्र ओर 
है. र मसाला मिल जायेगा । 
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पुराने ज़मानेम वेदान्तकी जितनी चचो और भीमांसा चछती थी 
आुससे आजकी साहित्य-चचों कुछ कम नहीं है। आज साहिल्यका तंत्र 
बहुत सूक्ष्म और अठपठा हुआ है। जिस तंत्रके अनुसार लिखना 

॥ आसान वात नहीं है। जिस तंत्रकी तानाशाहीसे अबकर 
बेचारा सवभूति बोल आओुठा था 


था व्यवहृतंब्यम्‌ छुतो हावचरनीयता । 
यथा "।णां तथा वाचाय्‌ साघुत्वे हजेनो जनः ॥ 


लेकिन आद साहित्यकारके सामने कौनसा तंत्र था? हर देश तथा 
समाजका आघद्य साहित्यकार अनजाने ही साहित्यिक हुआ होगा, 
क्योकि साहित्य बिलकुल प्राकृतिक प्रवृत्ति है । अवलोकन, निरीक्षण, 
विचार, कल्पना, या भावना जब आत्कट हो जाती है तब मनुष्यसे 
लिखा-बोला जाता है; और शुत्कठताका यह स्वभाव ही है कि झुसकी 
भाषामं कुछ असाधारणपन, कुछ आकपेण, कुछ चमत्कृति आ ही 
जाती है। आत्कटतामें स्वाभाविक सौन्दर्य प्रकट हुओ बिना रहता ही 
नहीं । यह शोमा पहले तो आप ही आप फूट निकछ्ती है, लेकिन 
बादम वह शोभा ही सारा ध्यान खींच लेती है और सराहनाका 
विपय बन जाती है। आसमेसे घीरे घीरे साहित्यका तंत्र बंध 
जाता ह १ 

पहले तो छोकसाहितह्यकी ही सृष्टि होती हे । अुसमें घीरे धीरे 
प्रयत्नपूर्वक शोभा लनेसे शिष्ट साहित्य तैयार होने छूगता है | छोक- 
साहित्यमें दो लक्षण हमेशा दिखाओ देते हैं; साहित्यशात्र और 
धर्मशासत्रके कृत्रिम और निश्चित बन्धनोंमें वह नहीं बँधता । सामान्य 
छोकसमाजकी स्वतंत्र प्रद्ृत्ति और खबंमू ग्रेरणाके वशर्में जब तक 

१ 
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साहित्य रहता है तभी तक वह छोकसाहित्य होता हे, सदाचार 
और सदमिरुचिकी जितनी रक्षा सहजरूपसे आर्समे की जाती दो 
अतनेसे ही बंह सनन्‍्तोष मानता हैं। प्रयत्नपूवक मयांदाओं बॉबकर 
आग्रहके साथ अनका पालन करने जायें तो लोकसाहित्यका छीकिक- 
पन मिट जाता है । 


लछोकसाहित्यकी बडी फुसछ आनेके बाद मनुप्यकों असमें छछनी 
लगानेकी जिच्छा होती है। और आसीर्मसे शिष्ट समाजका साहित्य 
बढ़ता हैं । 


लोकसाद्िित्यकी स्वाभाविकता और ताजगी मुझमें हो या न हो, 
शिष्ट-साहित्यका असर मुझपर पड़ा हो या न हो, मे तो अपनेको 
स्वाभाविक लेखकोंकी श्रेणीमं ही गिनता हूँ । अनुमव ओर चिन्तनसे 
जो कुछ ओर जैसा कुछ सूझे वही अुस झुख वक्‍त लिख डालना 
मैंने पसन्द किया हैं। ग्रयत्नपूवक साहित्यसेवा तो मेरे हाथों 
हुओ ही नहीं। शिष्ट समाजमें विचरता हुआ मी में शिष्ट समाजका 
नहीं हो सका | जैसा कुछ अनगढ़ था वैसा का वैसा ही रह गया 
हूं। मुझे जिसका दुख नहीं है क्योंकि अुस रास्तेस ही मैं अपने अपने- 
पनकी-फिर वह अपनापन चाहे जितना स्वल्प क्यों न हों-रक्षा कर 
सका हूं । अनगढ़ मनुष्यकी सामाजिक व्यवहारमें कदम कदम पर 
कड़ुवे अनुभवोका सामना करना ही पड़ता है | जैसे अनुभव मेरे लिये 
दो नतीजे छाये। अक तो यह्द कि मैं समाजस झकताकर कुदरतकी 
गोदमे जा पडा; और दूसरा यह कि मैं अन्तर्मुख हो गया। पहले 
पहले ये दोनों वृत्तिया साहित्यसजन करने न देतीं थीं। जिसलिये यानी 


सेयमके अद्वेइ्यंस नहीं वल्कि आत्म-अविश्वास, छज्जा और मुग्धभावके 
कारण मे साहित्यसे दूर ही रहा। विद्याध्ययनके दिनोंमें जो कुछ पढ़ना 


पड़ा और जो कुछ थोड़ा सा अपने असाधारण आकरपेणके कारण 


मेरे साहित्यिक ११ 





नजूरमे जँच गया आुतना द्वी मेंने पदा। अपनी साहित्य-शक्तिको' 
बढ़ानेका जो कीमती मौका था अुससे मैंने कोभी फायदा नहीं आठाया | 
मुश्मम अगर कुछ भी साहित्यशक्ति पैदा हुआ हो तो वह अपने 
अनुभव ओर विचार व्यक्त करनेकी आत्कटतामेंसे ही हुआ है। और 
वह स्वाभाविक रूपसे समाषणमसे ही परिणत इुओ । काश, अुस वक्‍त 
मुझे वासरी ( डायरी ) छिखनेकी आदत होती ! अपने अक शिक्षककों 
मैंने असी वासरी लिखते देखा है। शुनकी वासरी पढ़नेकी हमें 
जिजाजृत थी, ढेकिन अुसका आस्वाद लेने जितनी शक्ति हममें न 
थी; क्योकि वे अपनी वासरी अंग्रेज़ीम लिखते थे। झसे अगर वे 
मराठीमे लिखते तो मेरे जैसे अनेक मुग्ध बालकोंको असाधारण छाम 
पहुँचा होता । 
' अितना, तो सही है कि चिट्ठी-पत्र और वासरी ही सामान्य जन- 
समाजका साहित्य है । मेरे ख़यालसे वही अच्च कोटिका साहित्य है। 
दूसरोंसे कहने जेसा जितना कुछ हो झतना ही हम खत-पन्नोमें 
लिखते हैं ओर अपने जीवनमें जो कुछ दर्ज करने जेसा हो, यानी 
खातधियत रखता हो, वही वासरी के पष्ठोम आ जाता है। अऔसी बढ़िया 
छलनीसे छनी हुओ ऋृतियों साहित्यका दजो हासिल करें तो 
आुसमें क्या आइचये ? साहित्यकार भले कहें कि नाठकान्तं कवित्वम्‌ , 
आअनकी बात का विरोध में नहीं करता । सभी ग्रकारकी विविधता और 
आकषेकता नाठकोंमे स्वाभाविक रूपसे जिकड्ा होती है । फिर भी मैं 
कहूँगा कि पत्रमूलं एवं वासरीमूर् च साहित्यम्‌। दोनोंमें वास्तविक- 
ताका बड़ेसे बड़ा आधार रहता है। आजकलके कृत्रिम युगमे पत्र 
ओर वासरी दोनों बनावटी ढंगसे भी लिखे जा सकते हैं। असका 
विचार यहाँ किसलिये करूँ ? दुनियाकी कौनसी चीज विकृृत नहीं 
होती ? संभाषण और मनन जिस तरह अत्कट व्यापार हैं झुप्ती तरह 
पत्र और वासरी दोनोंका लेखन आऑत्कट व्यापार है। , 
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हमारे बचपनमें साहित्य कंठ करनेका रिवाज बहुत था। स्कूलर्म 
तथा घरमे छड़कोंसे वहुत कुछ कंठ कराया जाता था। लेकिन हमारी 
प्राथमिक शाल्षओमें अुच्च अभिरुचिसे चयन कर देनेवाल्य कोओ 
न था। घरमें तो बाल्बोध ओर सकाम भक्तिसे चुना हुआ साहिल्य 
याद करनेका रिवाज था। शामको मन्दिरोंमे पुराणिकोंका पुराण 
सुनने बेठें और रातकों हरिदासोके संगीतमिश्रित हरिकीरतवनका मजा 
छूटने जाये तभी साहिह्यरसिकताका अखूट आस्वाद मिलता था। असमें 
भी अर्थालंकारकी अपेक्षा शब्दांकार और रलेषपर ही हमारे ये 
साहित्याचाय कुबोन होते थे । 


घरम सबसे बड़े भाओ संस्कृतके रसिया थे। वचपनमें अन्हें 
पढ़ाने के लिये ओक शासत्रीजी रखे गये थे। भाभीसाहब कभी कमी 
संसक्ृतके अच्छे अच्छे फ़िक्रे पढ़कर सुनाते थे, घूमते-टवलते वक्‍त केठ 
किये हुओ श्लोक गुनगुनाने की जुन्हे आदत थी। अथ भछे ही समझमे 
न आये, लेकिन संस्क्ृत वाणी की ध्वनि के प्रति आदर ओर प्रेम तो 
मेरे मनमे बचपनमे ही जिस तरह जागृत हुआ था। आज भी मुन्ने जैसे 
दो फ़िकरे यांद्‌ है जिनका अर्थ में समझ सका था। ओक है सावित्री- 
आख्यानका ओर दूसरा है शांकरमाष्य के अक आसान अंश का। 


ओक तरफ़ माताजीके मुंहसे सुने हुओ पौराणिक छोकगीत, 
दूसरी तरफ संस्कृत झुभाषित और बीचमे समायी हुओ पुराणिकोकी 
गरी-यह मेरा बचपनका साहित्यिक पायेय था। दिरूचस्पी आते 
लगी पाँडवप्रताप, शिवलीछाम्ृत, सन्‍्तलीलछाम्बरत, भक्तिविजय हरि- 
विजय आदि मराठी काब्यग्रंथ पढनेमें और “नवनीत” नामके मराठी 
काव्यसंग्रहम आये हुे मराठी कवियोंके गीत गाने में। जिस पुराने 
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“संस्कृत शैठी या छोकशैठी 2? का झगड़ा आजकल प्रत्येक 
प्रान्तमें चछ रहा है। हमने यह झगड़ा यूरपसे मोछ लिया है। लोक- 
भाषा, छोकसाहित्य और अनके देशज शब्दोंकी मुझे कदर है। यह 
में भी मानता हूँ कि अनके आद्धारके बिना लोकजागृति और लोकशिक्षा 
संभव नहीं हैे। फिर भी जो लोग यह कहते हैँ कि संस्क्ृतकी घुरा 
फेंक दो और सिर्फ़ छोकभापासे ही प्रेरणा छो, शुनसे में सहमत 
नहीं हो सकता। संस्कृत भाषा चाहे जितनी मुश्किल हो, असका 
व्याकरण चांहे जितना अटपठा हो, फिर भी वह हमारी भाषा है 
हमारी बनायी हुआ भाषा है । असमें हमारी जनताका स्वभाव और 
आअसका मानसिक गठन ग्रतिबिंबित हुआ है। झसके पोषण के द्वारा 
ही हम संस्क्ृतिपुष्ठ होनेवाले हैं। अंग्रेजोंके लिये जिस तरह ग्रीक 
या छैठिन परायी भाषाओं हैं. अस तरद्द संध्कृत हमारे लिये परायी 
/ नही है। हम अगर संस्कृतसे पोषण लेना छोड़' दें तो हम सभी 
तरह से क्षीण हो जायेगे। हमारी सांस्कृतिक अेकता और सांस्कृतिक 
समृद्धि संस्क्ृतका हिस्सा सबसे बड़ा है। विशाल संस्कृत साहित्यका 
मंथन करके असमे से चोदह नहीं वल्कि चोदह हज़ार रत्न अपनी 
देशी भाषाओ में हमें छाने चाहिये, ओर जिस विरासतकी छुगंध 
हमोरे तमाम लेखोंमे महकनी चाहिये। 

साहित्यकी आत्तम तेयारी साहित्य-विवेचनस नहीं बढ्कि सबश्रेष्ठ 
साहित्यके गहरे अध्ययनसे हो सकती है। साहित्य-विवेचन आचित 
मात्राम और बहुत देरसे आना चाहिये, वरना अभिप्राय और अभिरुचि' 

असमय ही परिपक्व होते हैं । 

और साहित्यका सर्जन तो विवेचनमें स हर॒गिज नहीं होना चाहिये | 
साहित्यके लिये जबद॑ध्त सिसक्षा ओर दूसरोंके साथ गहरा विचार 
विनिमय करने की आतुरता प्रधान प्रेरणा, हो सकती है। माताका 
अपने बालको के प्रति ग्रेम, पतिपत्नीका ओेक दूसेर के प्रति अनुराग 


| 
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और गुरुशिप्यों के बीच का भक्तिवात्सल्य ये भावनाओं जितनी 
आ-कठ होती है अतनी ही साहित्य सिस॒क्षाक्षी इति भी शुक्कट और 
अदम्य है। यह सिसक्षा अगर शुभ परिणामी न हो तो असे पागल- 
पनकी ही शुपमा दी जा सकती है। साहित्य आज जितना सस्ता 
हुआ है और बे समझेबूझ्षे जितना ख़राब किया गया है झतना अगर 
वह ख़राब न किया गया होता तो साहित्यने भारीसे भारी परिणाम 
दिखा दिये होते। झुभंकर साहित्य आत्माकी अम्ृतकछा है, क्योंकि 
बह चेतन्यकी प्रेरणा है। 

साहिद्यकी सिसक्षा और अुसका केवछ आखाद डेनेकी रसिकता 
यह दो चीजे बिलकुछ अलग अछरूग है। यह नहीं कहा जा सकता कि 
केवल रसिकतामेंसे 'सिम्नक्षा वैदा होगी ही। सिम्तक्षा सतंत्र प्रेरणा है। 
साहित्यकी सिसुक्षामें तमाम सिद्क्षाओंके लक्षण [दिखाओ देते हैं। 
जिस तरह बाल-विवादद ख़राव है झसी तरह छोटी आम्रम जल्दी जल्दीमें 
किया हुआ साहिह्यसजन खराब है। दोनों में बड़ी अझम्न तक ब्रह्मचर्य 
यानी वीरयरक्षा आवश्यक है। दोनों में तुठना करनी ही हो, तारतम्य 
निश्चित करना हो, तो “वीर्यपातकी अपेक्षा वाकृुपात अधिक अुग्र 
होता है। ! जिस पुराने वचनको नये अ्थमे साहित्य पर भी चरिताथ 
किया जा सकता द्वे। यह कहना मुश्किल है कि साहित्य जैसी 
मेगल वस्तुमे मादा किस तरह रखी जाय। फिर भी जितना तो 
समझ ही लेना चाहिये कि अतिसेवन ख़राबी पैदा किये बिना नहीं 
रहता। अतिसेवनसे शायद संस्कारिताकी चमक आ सकती है 
डेकिन तेज तो कभी नहीं आ सकता। 

कुछ साहित्यवीरोंकी हम अखेंड सर्जन करते देखते हैं। यह 


का साहिल्सृष्टिका अधिकार जीवनवीरा तथा ज़िन्दा मिशनरियों 
का द्दीडहे। ह 
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अध्ययनकालम मराठी, संस्कृत और अंग्रेज़ी साहित्यके आुत्कृष्ट 
प्रंथोंका असर मुझपर पड़ा। रवीन्द्रनाथ ठाकुर का हहित्य और 
गांधी-साहित्य तो असके बाद आये। जिन दोनों राष्ट्र-पुरुषोंकी 
विभूतियाँ मिन्न मिन्न हैं| दोनों की साधनाओं अछग अलग हैं | लेकिन 
दोनोंके साहित्यका गहरा अध्ययन करने पर यह बात साफ हुओ 
बिना नहीं रहती कि दोनोंका दर्शन करीब क्रीब ओ्रेकसा ही है। 
आधघुनिकोंमें भांडारकर, रानडे, स्वामी विविकानन्द, भागैनी निवेदिता, 
लाला दरदयाल, आनन्दकुमार स्वामी, बाबू बिपिनचन्द्र पाल, अरविन्द 
धोष, खीन्द्रनाथ ठाकुर और गांधीजी-अितनोंका प्रभाव मुझपर अधिक 
से अधिक पड़ा है अैसा मे मानता हूँ। आश्चर्य यह है कि में लोकमान्य 
तिलकजीका' भक्त होते हुओ भी ओर आुनके आन्दोलनमें शरीक होने 
पर भी अनके साहित्यका मुझपर बहुत ही कम असर पड़ा। शआुसमें 
कुछ न कुछ ओसा है जिससे में अनका साहित्य दृज़म न कर सका। 
अग्रेजी साहित्यके बोरेंम यहाँ कुछ भी लिखनेकी जिच्छा नहीं है। में 
जितना ही कह सकता हूँ कि अंग्रेजी साहित्यके प्रति मेरे मनमें 
गहरा आदर है, हार्लेकि भुस साहित्यका सेवन तो में बहुत कम 
कर सका हूं। 


कवि हों या गध्लेखक, ओन्‍न्हें जीवनका गद्दरा अध्ययन या दरशेन 
होना चाहिये ओर आजकल तो साहित्यकारके लिये मनोविज्ञान, समाज- 
विज्ञान, भोतिकविज्ञान ओर धर्मशाख्रका विस्तृत अध्ययन करना 
ज़रूरी है । इस आदश तक जो पहुँचे हैं अन्हींका साहित्य समाजपर 
गहरा असर कर सकता द्वै। विवेकानन्द, निवेदिता, खीन्द्रनाथ ओर 
गांधीजी मुझपर जो इतना प्रभाव डाछू सके झुसका यही कारण है। 
ुनके हित्यने मुझे जीवन में प्रेरणा दी, हृदयको सांत्वना दी, और 
आुज्वल भविष्यकी झलक दिखायी | 


रद ..._ जीवन विहार 
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झितिहासकारोंका भी सुझपर गहरा असर होना 'चाहिये था। 

लेकिन जैसा अितिहास मे चाहता हूँ वैसा जितिहास मेने नहीं देखा ६ । 

मेरी रायमें जो त्रिकाल हो वही यथातथ्य जितिहास लिख सकता है। 
बैः बैः ५ 


मेरे विचारसे हमारे देशके लिये रामायण ओर महाभारत अत्यंत 
पौष्टिक खुराक हैं। दोनों अछगण अछग चीजें हैं। सिर्फ रामायणसे 
काम नहीं चलेगा | सिफे महामारतसे भी काम नहीं चलेगा। यह 
दोनों संक्षेपमें भी नहीं पढे जा सकते, वह पूरे के पूरे ही पढ़े जाने 
चाहिये। साथही साथ अपनिषद, योगसूत्र और मनुस्मुति पढ़ी जायें 
तो हमारी बहुत कुछ तैयारी हो जायगी | आुसमें भी गीता पढनेके 
बाद ही अपनिषदोका अध्ययन होना चाहिये। अमेरिकन छोगोंके 
लिये जो स्थान कोलंबसका है वही स्थान हमारी संस्क्ृतिमे अपनिषद 
के आत्मवीरोंका है | हमारे साहित्य में अपनिीषद की कंडिकाओं ओर 
पालीभापाके बौद्ध संभाषणोंकों समी तरहसे हमारा मूलधन कहद्दा 
जा सकता है। अनके अन्दर ही हमें, अपनी संस्कृति की गंगोत्री मिल 
जाती है। अआनमेसे प्राप्त होनिवाठे जीवनदर्शनका अद्यतन करनेके लिये 


शुसमें मौतिकविज्ञान, संपात्तिशात्र, ओर समाजविज्ञान इन तीनों को 
जोड देना चाहिये । 


साहित्यका विचार करते समय मुझे अैसा लगता है कि संस्कृत 
साहित्य के साथ औरानका फारसी साहित्य, प्राचीन यूरपका ग्रीक 
साहित्य ओर पूर्वकी तरफ हमारे लिये रगभग अज्ञात जैसा चीनी 
साहित्य-अन सभी साहित्योंका' गहरा अध्ययन होना चाहिये। 
प्राचीन संस्क्ृतिके अध्ययन के बिना अिस बातका पता न चढेगा कि 
आधुनिक कालकी ताकतें कितनी हैं, कैसी हैं और आुनका वीर्य कहाँ- 
तक पहुंच सकता है । हमारे यहाँ जितना अध्ययन अंग्रेजी साहित्यका 


”” साहित्यिक “ १७ 


आ करता है अतनाही अध्ययन जमन साहित्यका भी होना जरूरी 
है । लेकिन आुस बारेमे हम अभी तक छापरवाह् हैं। यूनिवर्सिटियों। 
अपने पाठ्यक्रम द्वारा जितना कुछ खिलायेंगी शुतना ही खा लेनेकी 
हमारी शिशुब्त्ति अमी नहीं गयी है । और जितना खाया जाता है 
आतने का छाम अपनी माषाको देनेका फू भी बहुत कम विद्वान 
अदा करते हैं । 





इस संबंधी अक छोटीसी घटना मुझे बहुत महत्वकी लगी द्वै। बम्बऔ 
सरकार ने ओक बार बम्बओ यूनिवर्सिठीसे पूछा था, कि “ संस्कृत के 
अध्ययनके लिये अगर हम कालेज खोलें तो क्या आप अस कालेजके 
विद्यार्थियों को यूनिवर्सिटीकी अपधियाँ। देनेको तैयार हैं १? अस वक्‍त 
यूनिवर्सिटीमें जो चचो जिस वारेम हुओ आुसमें हमारे प्रिन्सिपाल परां- 
जपेजीने अपनी यह राय जाहिर की कि “ यदि संस्क्ृतके साथ कुछ नहीं 
तो प्रीवियस ( फस्ट भीयर आठेस ) जितना अंग्रेजीका ज्ञान होगा तभी. 
हम आपाधि देनेका विचार करेंगे” और झसमें भी ओअन्हाने अस बात 
पर जोर दिया कि ' संस्कृत सीख लेने के बाद अगर विद्यार्थी अंग्रेजी सीखने 
जाय तो वह्द नहीं चलेगा। अंग्रेजी वियाके संस्कार हो जानेके बाद 
अगर कोओभी संस्कृत सीख ले तो हमें ओतराज नहीं है।” भ्ुनका 
विचार अुल्ठा था मगर आग्रह सकारण था। हमने अपने यहा शिक्षा 
के गर्भादानमें ही अंग्रेजी के संस्कार कराके अपनी विद्याको निःसत्व और 
हीनश्रद्ध बना दिया है। विद्यासंस्कारका प्रारंभ अगर स्वकीय भाषा 
ओर स्वकीय संस्कृति से ही न किया जाय तो हमारे . लिये किसी भी 
प्रकार की आम्मीद नहीं है | असा तो कुछ नहीं हे कि जो अपना 
अपना धर्म छोडते हैं वेही सिर्फ परधममे जाते हैं। स्वघर्म और 
स्वभाषा के संस्कारों से अगर बाल्य 'काल वंचित रहे तो असके जैसी 
हानि दूसरी कोओ भी नहीं है। 
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हमारे गठन में पहले खमाषा तथा आरुसका साहिह्य और असके 
साथ ही तथा झसके द्वारा ही संस्कृत के संस्कार भी मिलने चाहिये । 
आअसके बाद राष्ट्रभाषा-जिसके द्वारा संस्कृत व पर्दियन दोनों का पूरा 
खीर हमें मिलना चाहिये । जितनी तैयारी के बाद दूसरी चाह 
जो भाषा और आसका साहित्य हे लिया जाय तो वह पोषक 
ही होगा । 


जहां मारतवर्षकी साधना स्वेसमन्वयकारी हैं हमारी यूनि- 
वार्सिटियोंने छगभग ऐसा प्रबन्ध कर रखा है कि जो संस्कृत पढ़ें वह 
फ़ारती पढ़ ही न सके और जो फ़ारसी पढ़ें ओ॒न्हें संसक्षतसे विमुख 
ही रहना पंड़े | केवल हिन्दुस्तानीके द्वारा ही हम गेगायमुना जैसी 
जिस सुरभसुरकी संस्कृतिका मेल करा सकते हैं । जिन्हे साहित्यके 
संस्काराकी सर्वोगछुन्दर वनाना है जुन्हें संसक्त जार फ़ारसी दोनों 
साहित्योंके आुत्कृष्ट ग्रेयोंके अनुवाद हिंदुस्तानी कराने चाहिये और 
असा ग्रवन्ध करना चाहिये कि वह दोनों लिपियोंमे झुपल्ब्ध हो । 
अिन दोनोंका जब ओकसाथ सेवन होगा तब हमारे साहित्यसजनमें 
अंक नया ही तेज आ जायगा | 


ब्‌ 


.. पाठक देखेंगे कि “जीवन भारती 'में आया हुआ यद्व संग्रह फुठकर 
है। जैसे कालमे यह सब लिखा गया है जब कि मेरे शिक्षाविषयक ग्रयोग 
चल रहे थे और साहित्य द्वारा शिक्षा देनेकी श्रद्धा कम हो गयी 
थी। जिसमेसे कुछ तो मनोविनोदक्ेे लिये ही लिखा हुआ है, कुछ 
आम्रहके वश होकर्‌ लिखा है और कुछ खास खास अवसरोपर लिखा 
€ै। जिसलिये जिसमें जैसा फुटकर चिन्तन बुना हुआ द्वै जो अनायास 
आसके। पिछले बीस बरससे साहित्यिक ग्रवृत्तिके प्रति में अदासीन 


मेरे साहित्यिक संस्कार १९ 
ही रहा हैँ। शिक्षाके काम से ग्राप्त की हुओ फुरसतके वक्‍त यह 
सब लिखा गया है। जिसे स्कूठसे भाग जाने वाले विद्यार्थियोंके 
घुमक्कडपन जसा स्वच्छन्द विहार समझा जा सकता है । 


पुस्तकपरीक्षण या समाछोचनाके विषय मेरे कुछ निश्चित विचार 
हुओ है। पुस्तकपरीक्षण ज्यादातर साहिब्यकी दृष्टिसे होता है जो कि मुझे 
अचित नहीं लगता। कलात्मक दृष्टि महत्वकी ज़रूर है, मगर वह 
साहित्यका सर्वस्त्र नहीं है। जीवन-दृष्टिसे ही साहित्यका परीक्षण होना 
चाहिये। घर्मशाखकी दृष्टि, सामाजिक शिष्टाचारकी दृष्टि और कछाके 
तं त्रकी दृष्टि-तीनों ओेकांगी है। मै मानता हूँ कि अिन तीनोंकी मिछाकर 
जीवनकी इश्टिसे साहित्यका परीक्षण करने का नया ढंग पैदा करना 
चाहिये। मुझे जिस बातका दुख है कि अपने विचारके अनुसार में यह 
काम न कर सका । अब भी अगर बीमार पडकर में पंगू हो जाओ तो 
संस्कृत, पाली, मागधी, ग्रीक, फारसी, चीनी और जमन साहित्य खूब 
गद्दराओ में पैठकर पढ़नेकी जिच्छा है। और वैसा करनेके बाद 
जीवनदृष्टि अकाग्र करके अगर भे साहिल्यपरीक्षण लिख सका तो अपने 
स्वप्नजगत्‌ की परीक्षण-पद्धतिकी झछक देख और दिखा सकूँगा | 


कुछ छोग कहते है कि आधुनिक साहिह्यकारोंमें प्राचीनोंसे आँचा 
कोओ भी नहीं है। में अुनसे सहमत नहीं हूँ। सल्ययुग सिर्फ़ मूत- 
काल्में ही था जिस तरहके विश्वासका पोषण छोग करते है अिसी 
लिये असी विपरीत मनोदशा दिखाओ देती है । आधुनिकोंमेंसे भी कुछ 
लोग भव्य साहित्यका निमोण कर सके है, और साहिल्यसेबक जेसे 
जैसे रसास्वाद परायण न होकर जीवनपरायण होते जायेंगे वैसे वेसे 
साहित्यमें अनन्त जीवनानुभव और अनिर््ंद्ध जीवनावैहार पाये जायेंगे। 


हमारा जमाना पतित होनेपर भी झसीमें से अद्भूत निर्मिति का 
सूचन होने लगा है। हिन्दकी आत्मा जागृत हुओी है । अभी तो वह 


के 
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भले बुरे सभी संस्कार के छेती है, लेकिन यथासमय झुसे आसमेंसे 
ग्राह्माग्राह्म विवि करना आ जायगा। हमारा समाज जैसे जैसे प्रयोगवीर 
होता जायगा वैंसे बैंस असे झुम दृष्टि मिकती जायेगी और झुसमेसे अुसे 
भारतवर्षका मिशन मिल जायगा। असे प्रयोगवीरोंको ही खतंत्रता 
काम आती है। प्रयोगवीरोम ही निरचयात्मक ओर तेजस्वी साहित्य 
प्रस्कृरित होता दे। प्रयोगवीरों को ही मूतकांढ का बोझ इलका लगता 
है और भविष्यकार मयानक छगनेके बदले आकर्षक और ओज्ज्बल 
मादम होता है। प्रयोगवीर ही मौलिक साहित्यका निर्माण कर सकते 
हैं और असके द्वारा सर्वोदिय साथ सकते हैं | 
वधों : 
२८१ ०।१७ 
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अक बूढ़े आदमीने अपने अन्त-समय पर अपने छडकोंसे कहा कि 
अनके खेतम कुछ गहराओऔपर घन गड़ा हुआ है। छड़कोने सारा खेत 
खोद डाछा मगर वह घन न मिछा | छेकिन अुप्त साल फसछ जितनी 
अच्छा आयी कि असके सामने गड़ा हुआ मार मिलता तो 
भी वह नगण्य माद्म होता । गहरी जुताओका फछ मिछ गया | 
गा सामान्य छोग विचारक्षेत्रम जवतक अपर-अपरसे ही हल चलते 
ह तंवतक सामाजिक जीवन ग्राकृत और क्षीण रहता है। भूपरक्षीण 
रइता है । जब जब “वीर” लोगोने भ्रुक्त बूंढे के छड़कोंकी 
तरह खूब गद्दराआतक खोदा द्वे तबतब विचार की अपूर्व फसल आयी 


पुराने खेतकी नऔी जुताओ ११ 
है। श्रीकृप्णजीने. अकवार जैसा किया था | असीस भारतीय विचार- 
सागरमें जितना ज्वार आया | बुद्ध भगवानने असा कोओ भी प्रमाण 
मान लेने से भिन्‍्कार किया जो आत्मप्रतीतिसे मिन्न हो, जिसके 
परिणामस्वरूप आय॑ संस्क्रातिकी ज्ञानाप्निपर जमी हुआ राख अड़ गयी 
और आये विचार-राशि जगमगा आओुठी। फ्रान्सके डिडेरो और दूसरे 
विश्वकोष-लेखकोंने विचारक्षेत्रतो खोदखादकर यह देख लिया 
कि मनुष्प-समाज कौनकौनसे तक्वोंपर आधारित है। और तब 
यूरपमें क्रान्ति होकर आम वर खतंत्र हो गया। मार्टिन स्यूथरने अपने 
समयकी घम “्यवस्था'को आगमे झोक दिया जिससे समाजघर्मकी गंदगी 
साफ होकर स्वाभाविकता ग्रतिष्ठित हो गयी। जिस तरह जब जब 
मनुष्य अंधपरंपराको फेक दे कर छोटे मोटे हरेक पदार्थसते “को 5 सि १. 
, तरस्स्त्वयि कि वीयेम-१? ओसा सवाल पूछनेकी हिम्मत करता है तब 
धर्म-संस्करण होता है, जनतामे नया बढ आ जाता है, विद्वानोंको 
नयी दृष्टि प्राप्त होती है ओर जिस दृष्टिका असर चौदद विद्या और 
चोसठ कलाओंपर पड़ता है। 
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आज हिन्दुस्तान जिसी तरहकी तत्त्वजिज्ञासा, घमजागृति और 
कम-विचिकित्सा छुछग झुठी है। प्रत्येक वस्तुका रहत्य हम खोजते 
है, जीवनका परम रहस्य नये सिरेसे जान लेते है और झुसे आचरणपमें 
छाना चाहते है; नयी समाजव्यवस्था और नयी आचारविधियों द्वारा 
हम आस संमाजमे दाखिल करना चाहते है और यह नया ग्राण लेकर 
हम पिचारकी दुनियापर शुद्ध व सात्तिक दिगिजय ग्राप्त करना 
चाहते हैं | ' 


आज क्ृष्ण और शंकराचार्य, बुद्ध और महावीर, चेततन्य और 
नानक, मेसाया और महादी, सभी नये नये अवतार लेनेवाले है, 
नये खरूप धारण करनेवाले हैं, शायद वह ओकरूप भी होंगे, 
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शायद ओक दी व्यक्ति अनेक रूप घारण करेगा; क्‍यों कि हम विचार- 
सागरको आन्दोलित करनेकी हिम्मत ओर कोशिश कर रहे दं। 
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बा मर छः 
सोन्दयका मम 
साहित्य की भाषा मानो अेक बर्तन है। साहित्यका मूल्य जिस बातसे 


निर्धारित होता है कि हम आस बरतने किस क़िस्मकों मार भरना 
३ अर 
चाहते है । 


कुछ छोग समझते हैं कि साहित्यकी सारी कर्पना अुसके रूप ओर 
सौन्दरयपर रची हुओ है। कोओ भी विचार या कल्पना अगर आकपेक 
रूपमे रखी हुओ हो, असमेसे चमत्कृति पैदा होती हो तो वह साहित्य 
है। भारी से भारी मूल्यवान विचार या अनुमव और आसमानतक 
अडनवाढी कल्पना अगर रोचक रूपमें न रखी गयी हो तो असे हम 
साहित्य न कहेगे। ओुसे दशन कहो, धर्मशात्र कहो या सनन्‍्तवाणी 
कहो । भुसे आप साहित्य नहीं कह सकते । 


जिसके विपरीत अगर कोओ विचार बिलकुछ मामूली हो, कल्पना 
छिछली हो, आदरशी हलका और समाजविनाशक हो, लेकिन अगर वह्द 
मनोरंजन करता हो और अुसका खरूप चित्ताकषक हो तो वह ओुच्च 


कोटिका साहित्य कहा जायगा । मनोविनोद, चित्ताकषण और 
रूपलावण्य ही साहित्यका ग्राण है । 


जिसमे कोओ शक नहीं कि 'कोओ भी वागृव्यापार अगर 
चित्ताकपक रूपमें पेश न किया गया होता तो हम असे सरस साहित्यके 
तौरपर नहीं पदचानत, लेकिन अगर आुस साहित्यमें आया हुआ 


सोन्दर्यका ९३ 





विचार हीन हो, अनुभव छिछछा हो, और कढ्पना सड़ी हु हो तो 
सिर्फ़ रूपपरसे ही हम असे आत्तम साहित्य नहीं कहते । 


अब जरा रूपका खरूप जाँच लें। कोओ भी युवक अथवा युवति 
शरीर और मनसे नीरोग हो, व्यायाम, संयम तथा प्रसन्नतासे भुसने 
अपने योवनकी अच्छी रक्षा की हो तो असम आप ही आप अमुक 
मात्राम सोन्दय आही जाता है।यह सौन्दर्य साबुनसे, तरह तरहके 
ख़ुशबूदार तेलोंका जिस्तेमाल करनेसे या नये ढंगके अनेक रंग ओर 
दवाइयाँ छगानेस नहीं आ सकता । आरोग्य और यौवन स्वयं ही 
सुन्दर होता है। सुन्दरता और आकषकता भुप्तकी सहज सुवास होती 
है | लेकिन जिसके विपरीत अगर शरीर बीमार हो, मन- विक्ृत हो, 
स्॒भाव स्वार्थी, चिड़चिड़ा या अहंग्रेमी हो और यह सब छिपानिके 
लिये कपड़ोंकी सजावट, शिष्टाचारकी तमीज़ और ह्ारूचालके नाज 
व नखरों द्वारा सौन्दर्य छाया गया हो तो छुछ भूखे छोग आस चमक- 
दमकसे भले ही आकर्षित हो जायें, लेकिन जानकार, स्वच्छ 
अभिरुचि रखनेवाले छोग यह सारा प्रयास देखकर दुखी ही दंगे, 
ओनके मनमें ग्ानि द्वी पैदा होगी । 

साहित्यका भी सा ही है । साहित्य जीवनका प्रतीक है। जीवन 
अगर नीरोग, प्रसन्न, सेवापरायण, प्रेमपूण और पराक्रमी होगा तो 
असके सभी व्यापार आकर्षक ओर प्रभावशाली होगे। जिस बिचारमें 
आयता है, भुदाचता है, सब मंगलकारी कल्याण की भावना है शुसका 
शब्दशशर आप ही आप माव-गंमीर, छरूलित-कोमछ और प्रसादपूर्ण 
होगा । अआच्च साह्वित्य तुन्दर होता ही है, छेकिन सजघज करनेसे 
कोओ साहित्य आच्च या शिष्ट नद्दीं होता । 


जिसलिये केवल साहित्यकी अपासना करने के बजाय अगर हम 
आये और प्रसन्न जीवनकी आुपासना करें तो साहित्यकी सुन्दरता 


९४ जीवन घिद्दार 
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स्वयं ही फूट निकलेगी | बत्तिकी आयता ही शिष्टाचार या तमीज 
की आत्मा है। निरा शिष्टाचार हास्यास्पद होता दे या दिलको ओुकता 
देता है। खोखली सौन्दर्यापासना जिससे अन्य कोओ असर पेदा 
नहीं कर सकती। 


जिस साहित्यमें प्रगतिशील जीवनकी प्रेरणा अथवा अ्तिध्वनि हो 
वह साहित्य प्रगतिशील है। जैसे साहित्यंम ओर सब कुछ हो या 
न हो, अलुकरण तो हरागिज्‌ नहीं होता चाहिये । इसरा कुछ हो या न 
हो, भुद्देश्यका अभाव तो कभी नहीं होना चाहिये | 
जून १९३७ 


री न न 


साहित्यसेवा 


मै साहित्यसेवी नहीं हूँ; साहित्योपासक भी नहीं हूँ । हाँ साहिल्लग्रेमी 
जरूर हूँ | मैंने साहित्यका आखाद लिया है। अुसका असर मुझपर हुआ 
है। मेंने देखा है कि अब्कष्ट साहिब्य बुद्धिको प्रगल्म बनाता है, भावोको 
सूक्ष्म बनाता है, अनुभवको घुनकर विशद करता है, धर्मबुद्धिको जागृत 
करता है, हृदवकी वेदनाको व्यक्त और तेजस्वी बनाता है, सहयनुभूतिकी 
बृंद्धि करता है और आनन्दक्नो स्थायी बनाता हैं । अिस वजहसे 
साहित्यके प्रति भेरे मबमे आदर है । लेकिन मैने अपनी निष्ठा साहित्यको 
समापित नहीं की है। साहित्यको में अपना जिष्ट देवता नहीं मानता । 
साहित्यको मं साधनके तौरपर ही स्वीकार करता हूँ, और वह साधनके 
तौरपर ही रहे जैसा--अगर आप मुझे माफ़ करें तो कहूँ कि-में 
चाइता भी हूं। गोस्वामी तुल्सादासजीके मनमें हनुमानजीके प्रीति 
आदर था छाकिन भुनकी निष्ठा तो श्रीरामचन्द्रजीके प्रति ही थी। 


साहित्यसेवा श्ष्‌ 





जिसी तरह में चाद्वता हूँ कि हमारे अपासना जीवनकी ही हो । 
साहित्य तो जीवनरूपी प्रभुकी सेवा करनेवाले अनन्यनिष्ठ भक्तके 
स्थानपर ही शोभा देता है । वह जब अपनी ही आपासना 
शुरू करता है तब वह अपना धरम भूलछ जाता है । मनुष्य अगर 
अपने है। सुखका विचार करें, अपनी दी सट्नलियतोंकी खोजके पीछे 
अपनी बुद्धि खच कर डाले ओर अपने ही आनंद स्वयं रममाण- 
मश़मूल हो जाय तो जिस तरह असका जीवनविकास अठक जाता है 
ओर असम विक्ृति पेदा होती है, अुसी तरह साहित्यके बारेमें भी 
होता है । जब 'केवल साहित्यक्रे लिये वहित्य” का निर्माण होता है, 
यानी छोग जब साहित्यकी केवल साहित्यके तौरपर ही आपासना 
करते है तब शुरूमे तो यह सब खूबसूरत दिखाओ देता है, विशेष 
आकषेक लगता है, जब तक झसकी पूवे-पुण्याओ खत्म न हो तब 
तक जैसा भी महसूस होता है कि असका बहुत विकास हो रहा है, 
लेकिन अंदरसे वह निःसत्त्त होता जाता है | साहित्यको अुसका पोषण 
साहित्यमेस नहीं बल्कि जीवनमेंसे, मनुष्यके पुरुपाथमेसे मिलना 
चाहिये । साहित्यमत्ते ही पोषण प्राप्त करनेवाछ्ता साहित्य कृत्रिम है, 

बह हमें आंगे नहीं ले जा सकता | 

जिस तरहके कुछ कुछ संकुचित या तंग विचार में रखता हूँ। 

अिसलिये 'केवल साहित्य” के भुपासकोंसे में डरता हूँ। अुनका देवता 

अछग है, मेरा देवता अछग। लेकिन साहित्योपासक बहुत आदार 

होते है । हालकि में साहित्योपासक नहीं हूँ, फिर भी वह जिस बात 

को स्व्रीकार करते हैं कि * अविभिपूर्वकम्‌ ' ही क्‍यों न हो, लेकिन में 

साहित्यका यजन करता हूँ, और में  श्रद्धयान्वित ” हूँ। अतः 

साहित्यके विषयंम अपने कुछ विचार आप कछोगोंके सामने पेश 

करनेकी घृष्टता में कर रहा हैँ । आप सबकी अदारतापर अे 


विश्वास दे । 
ब्‌ 


श्द जीवन विद्दार 

मनुष्यके विचार, असकी कह्पनाओं , भावनाओं, माबुकताअ अथवा 
भावुकताप्रधान अनुभव दूसरोके सामने परिणामकारक तराकेसे व्यक्त 
करनेकी शक्ति जिस वस्तुम है वह साहित्य ह-यह मेरी अपनी साहित्यकी 
परिभाषा है। मुझे माछ्म है. कि तार्किक छोग अक क्षणंम आअुसको 
छिन्नमित्र॒ कर सकते हैं, लेकिन अपूण मनुष्यकी बनायी हुओ 
परिभाषाओं अगर अपूर्ण हों तो असम आइचय क्या ? जिसमे सावोपर 
अनायास प्रभाव डालनेकी शक्ति है वह साहित्य है। सांसमिकता 
यानी छूतपन साहिल्यका प्रधान गुण है | 


यह ग्रभाव अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। भावनाओं 
मनुष्य-जीवनका छगभंग सर्वस्त्र होनेकी वजहस अनपर जिस वस्तुका 
प्रभाव पड़ता है अस वत्तुकी तरफ्से छापखाह रहनेसे काम नह 
चलता | हवा, पानी, खुराक वगरा छझुद्ध रखनेका आग्रह जिस तरह 
हम रखते है या हमे रखना चाहिये असी तरह बाल्कि अससे भी ज्यादा 
आग्रह हमे साहित्यकी शुद्धिके सम्बन्धभ रखना चाहिये। शीरू की 
तरह साहित्यकी रक्षा जहा की जाती है वहा जीवन पवित्र, प्रसल और 
पुरुषार्थी होगा ही । अच्चारणजुद्धि, हिज्जोंकी जुद्धि, व्याकरणकी शुद्धि 
आदि प्राथमिक बातोसे लेकर साहित्यक्रे प्रत्येक अंग्रप्रत्यंगम शुद्धिका 
आग्रह होना चाहिये | छेकिन असम कत्रिमता ने आये, वाह्याडबर न 
आये, दम न आये, कमंकांड न आये। 


निव्याज मुग्धता जुद्धिका ओेक पहल है और संस्कारिता इसरा 
पहछ । दोनों तरहसे शुद्धिकी रक्षा की जाती हैं। लेकिन अगर 
हम शिथिल्ताके ही हामी बन जायें और हर तरहकी विक्रृतिको भी 
नजरअंदाज करनेको तैयार हो जार्ये, अगर सामाजिक जीवनमे 
सदाचारका ओर साहित्यमें शुद्धिका थोडा भी आम्रह रखनेका जो 
काई प्रयत्न करेगा झुसके खिछाफ आवाज बुढन्द करके असे चुप 


साहित्यलेवा श्छ 
करनेकी कोशिश करें तो अससे समाजका पारावार सुकसाब होनेवाला 
है। सामाजिक जीवनमे हो या साहित्यमे, झुद्धि रखनेकी जिम्मेदारी 
विशिष्ट श्रेष्ठ वगकी ही होती है । पुलिस या भदाल्तोंके ज़रिये सामाजिक 
सदाचारका सर्वोच्च आदर नहीं टिक सकता । साहित्यकी भी यही 
हाकत है । समाजके स्वाभाविक अगुआ जब शिथिरू हो जाते है, 
भीरु हो जाते है अथवा आअुदासीन हो जाते है तब समाजको बचानेवाली 
कोओ भी शक्ति नही रहती । 
साहित्यकी ग्रद्मात्ति हमेशा समाजसेवाके लिये ही होती हो सो बात 
नहीं । मानसिक आनंद, सनन्‍्तोपष, झुंझलछाहट या व्यथा को प्रकट 
करनेकी, शब्दवद्ध करनेकी जो सहजग्रवृत्ति मनुष्यमं हे असमेसे 
साहित्यका झुदगम होता हैं। संगीतकी तरह साहित्यका आनन्द 
भी मनुष्य अकेले अकेले के सकता है; फिर मी तमाम वागत्यापार 
सामाजिक जीवनके लिये ही है। साहित्यकी ग्रद्गत्ति प्रधानतया अपने 
भावप्रधाव मनन अथवा आद्गारोंको दूसरेमें संक्रान्त करनेकी जिच्छासे 
हुआ करती हैं। असलिये यह कहा ज। सकता है कि साहित्य 
प्रवानतया सामाजिक वस्तु हैं। जीवनकी सभी अच्छी चीजोंकी 
तरह सच्चा साहित्य आत्मनेपदी मी होता हैं और परस्मैपदी भी। 
मनुष्यके सर्वोच्च सदूगुण अझसके सामाजिक जीवनमेंसे पेदा होते है । 
और तो ओर, अनन्यनिरपेक्ष मोक्षेच्छा भी सबोके साथ आत्मौपम्य 
अनुमव करनेंके लिये ही है, यानी झसका ग्रारंध और अन्त 
सामाजिक जीवनकी छतार्थतांके साथ ही है । साहित्यके बार्मि भी 
जैसा ही कह्य जा सकता है। जिस तरह गायनके साथ तंबूरकी 
आवाज साथ छिया ही करती है अस तरह साहित्यके तमाम 
विस्तार्म जनहितका, छोककल्याणका सूर कायम रहना ही चाहिये। 
जो कुछ जिससे विसंवादी होगा वह संगीत नही बल्कि मानसिक 
कोलाहल है। वह साहित्य वहीं बाल्कि मानसिक ज़हर है । 


श्८ जीवन विहार 





अकबार ढिन्दुस्तानके जैतिहासिक पुरुषोंकी सूचीमे मेंने श्रीमद्‌ 
मगवदगीताका नाम भी जोड़ दिया था। “जिसके व्यक्तित्वकी छाप 
समाजपर अछूग अलग समयपर अछढूग अछग ढंगसे पड़ती हल ओर 
जिसलिये जिसके चिरंजीवापनका अनुभव हमेशा होता रहता है वह 
है व्यक्ति अथवा पुरुष! असी परिभाषा की जाय तो हम यह मान 
सकते है कि भगवदगीताको राष्ट्रपुरुष कहनेमें ओचित्यका कोओ भंग 
नहीं है। साहित्यके बारेमे भी यही बात है । ओेक या अन्य ग्रकारसे 
सामर्थ्य प्रकट करनेवाले व्यक्तिका हृदयसर्वस्त्र होनेके कारण व्यक्तिके 
प्रभावकी तरह अस व्यक्तिके साहित्यका भी प्रभाव हुआ करता 
है । प्रभु, मित्र या कान्ताके साथ साहित्यकी तुलना करने- 
वाले साहित्याचार्योने यही बात दूसेरे ढंगसे कही है । ' प्रभकी जगह 
आज हम “गुरु” शब्दको अधिक पसन्द करते है। गुरु, मित्र और 
जीवनसहचरी तीनों संबन्ध पवित्र हैं, शुदात्त है। साहित्यका विरुद 
(ठेक ) औसा ही होना चाहिये । सामाजिक व्यवहारमें हम चाहे जिस 
आदमी को परम घुसने नहीं देते। चोर, शठ, पिछुन या भुजंग की 
श्रेणीके लोगोंको हम देहली के अन्दर पैर नहीं रखने देते। साहित्यके 
आपर भी हमारी अती ही चौकी होनी चाहिये | अपवित्र मनुष्य चाहे 
जितना शिष्टाचारी क्‍यों न हो, असे जिस तरह हम अपने बालबच्चोंके 
साथ बगेर किसी रोकरठोकके मिलने-जुलने नहीं देते आुसी तरहद्द 
पापाचरणक्ो आओत्तेजन देनेवाले साहित्यकों भी हमें अपने घरमे घुसने 
नहीं देना चाहिये । घरसे बाहरके व्यवहारमें जहाँ सभी किस्मके 
लोगोंके साथ सम्बन्ध आता है वहाँ अच्छी और खराब बातोंको 
परखनेकी कला जिस तरद्द हम अपन बाढकों को ग्रदान करते है 
ओर अतिग्रसग्त्र ( ज्यादती करनेवाले ) मनुष्यको दूर रखनेको सिखाते 
हैं अुस्ती तरद्द साह्दित्यमें भी दुष्ट साहित्यके हावभावोंमें न फँसकर आओुसे 
दूर रखनेकी कला दम अपने बालकोंको सिखानी चाहिये । 
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लेकिन में जानता हूँ कि आजकी हवा जिस तरददकी नहीं है। 
शिश्टाचारकी पुरानी बार्ड तोड़नेका ही प्रयत्न हमने शुरू किया है । 
आनके स्थानपर नये आदर्शकी नयी मयौदाओं तेयार 'निकी हमे 
नहीं सूझी है । झत्रिम या यांत्रिक ड़ेंकी हिमांयत में भी नहीं 
करता । लेकिन समाजह्दयमें कुछ न कुछ आदशो तो होना ही चाहिये 
और आस आदशेकी रक्षा करनेका आग्रह रखनेवाले समाजघुरीण भी 
चाहिये | वे अगर अपना यह स्वभावसिद्ध कुल्ब्रत छोड़ दें तो 
संस्कृति केसे ठिक सकेगी ? संस्कृति तो अँगीठीकी आगकी तरह 
जबतक हवा चलती _ तभी तक ठिकनेवाली चीज है। पुरुषार्थ 
नर जागतिकी चौकी के बिना ओक भी संस्कृति नद्दीं बची है। 
संस्कृतिको प्रकृतिके भूपर नहीं छोडा जा सकता । लेकिन आज तो 
औसा ही लगता है कि मानो हम सामाजिक अराजकता ही पसन्द करते 
हैं। यह तो साफ जाहिर है कि पुरानी व्यवस्था अब नहीं टिक सकती, 
न टिकनी भी चाहिये । छेकिन पुरानीकी जगद्द नयी व्यवस्था रचने 
के लिये आवश्यक प्राणबरू हमारे समाजमें होना चाहिये। नूनके 
अंकुश की बात में नहीं करता। भे तो जैसा ही मानता हूँ कि 
साहित्यपर कानूनका अंकुश कमसे कम होना चाहिये | सदाचारकी 
सर्वोच्च कोटिका विचार करके कानून नहीं चलता । कानूनकी 
आँखें स्थूछ द्वोती है, जड होती हैं. ओर आसके आओुपाय असंस्कारी 
होते हैं । साहित्यपर अंकुश होना चाहिये छोकमतका । लोकमतका 
के मानी हैं संस्कारी, अुदार, चारित्यवत्सल समाजधुरीणोंका | जैसा 
कुछ करने के लिये आजका समाज तैयार नहीं है यह मुझे मादम 
न हो सो बात नहीं। लेकिन यह कहना “ पड़ेगा कि जिससे समाज 
अपना ही नुकसान कर लेता है | 'निको सुनिर्यस्य बचः प्रमाणम्‌? 
्ि दील की आड में हम सारी मयोदाओंको छेद आअुडाना तो नहीं 
चाइते : 


३० जआीधंग जिएर 
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साहित्यदे कञकाहा ओेक विभाग। जिसठिये के नियम निप्ततर 
भी छागू किये जाते है | कठाऊ ल्यि ढी कथा है, कग्य क्रमी भी 
किसी वाद्य वस्तुक्ते अकुशकों ख्ीकार वीं करेगी-अेश! कंदनेशलि 
केवछ-कलूावादी छोग नीतिओे अंकुशका उप्रेशा मजाक अड़ादे आये 
। ' स्वात्मनि अेब समाप्त महिमा” जिस तराकी या काम देखते 
देखते विरगेठ, स्वार्थी बच जाती हे । ओर स्थार्थया साथ सत्त बष 
ठिका हे ? 808 0 08 एध्े०७ ( का कठाने छिय ) की परिणनि 
ये 407 का की 3 8जो78. ( कझा कंशक्षारके छिपे ) मंद्दों 
जाती है । 
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भेरा यह आग्रह नहीं है कि कछाक्ो नीतिका अंकुण सीझारमा 
ही चाहिये। लेकिन जिसका कारण अछ्ग &। दाहिस्यके पास 
अुसका अपना गांभीय, अपनी प्सन्ता और पवित्रता क्यो न हो? 
हास्य-बिनोद जिन तीनोंका कोओ बिरोधी नहीं दे । झितना ही नही 
बल्कि वह जिन तीनोंकों झच्च कोठिकों पहुँचाकर डयाता * | 
अगर साहित्य खघमंका पालन करे तो झसे चीतिका अंकुश स्वीकारना 
ने पडंगा। | साहित्य जब हीन अभिरुचि के या कला-दन्नु जिछालिताके 
शराबखानेमें जा पड़ता पे तब नीतिकों लाचार होकर झसे वहाँसे 
आुठाकर घर छाना पडता है । ख्वराज्यमें या सुराज्यमें सदाचारी ओर 
स्वमशासित नागरिकोकों नगररक्षकोंसे डरनेका कोओ कारण रह्वता 
ही नहीं । 
, लेकिन कला और साहित्य ओक ही वस्तु नहीं है । सुन्दरता 
साहित्यका भूषण है न कि सर्वस्व। साहित्यका सर्वस्व, साहित्यका 
प्राण ओजखिता है, विक्रमशीछता है, सखच्द्धि है। जीवनके विविध 
क्षेत्रोम पौरुषकी इद्धि करनेमे ही साहित्यकी अन्नति रही है। 


क्या विषयसेवन समाजमे जितना क्षीण हो गया है कि विद्यसप्रेरक 
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साहिल्के द्वारा असे अत्तेजन देनेकी आवश्यकता झत्पन्न हुओ है ! 
समाजकी तरह साहित्यको भी देहघारीके नियमोके वश होकर आच्च- 
नीच स्थितियां भसुगतनी पडती है | जब समाजका सम्पूर्ण आत्कर्ष हो 
चुका हो, असके कारण आनेवाली समृद्धि भी थक गयी हो, तब मंले ही 
समाज विलासिताम डूबकर सर्वस्व खोनेको तैयार हो जाय; लेकिन 
जब पंतित समाज मानवजातिपर आनेवाढी सभी आपत्तियोंका दुर्देवी 
संग्रहस्थान बन गया हो, करोड़ो छोग भूखसे या निराशासे तडपते 
हों, पुरुषार्थका जहाँ तहाँ भाठा ही दिखाओ देता हो और बरसातके 
दिनोकी काली रातकी तरह चारों ओर ज्ञान फैछा हुआ हो, जैसे 
बक्तपर तो हृदयकी दु्वंलूता बढ़ानेवाला, नामर्द वासनाओको खूबसूरत 
करके दिखानेवाला और अनेक हीन वृत्तिओका बचाव या तरफदारी 
करनेवारा हृत्यारा साहित्य हम पैदा न करे !! चढनेसे पढले ही 
पडनेकी तैयारी केसी 

सिंहासनबत्तीसी और बेंताठुपच्चीसीके वातावरणसे हम अभी 
कहीं बाहर निकले है, तो फिर असी वातावरणका सुधरा हुआ और 
आडंबरपूर्ण संस्करण निकालकर क्या हम चढ़ सकते है  दु्ुणका 
कलेवर भलेही सुन्दर हो, असकी पोशाक भलेह्ी प्रतिष्ठित हो, झतने 
भंरसे वह कम मारक साबित नहीं होता; बल्कि वह ज्यादा खतरनाक 
हो जाता है। | 


६४क्‍ 


न्‍ 
३ 4५.0. 


अपनी समाजब्यवस्थाकी सुन्दरताका हम चाहे जितना बखान करें, 
मगर आम आज ओक चुटि स्पष्ट दिखाओ देती है | ओक जमाना था 
जब हम सब संस्कृतमें ही लिखते थे। अिसलिये हमारे प्रोढ और छलित 
विचार सामान्य समाजके लिये दुष्प्राप्प हुओ थे | छेकिन अुस आक्त 
संत-कवि और क्रथा-कीतेनकार वह सारा कीमती मार अपनी 


शाक्ति के अजुसार स्व॒भाषाकी फुटकर दूकानोमें सस्ते दाम बेचते थे। 


३२ जीवन विहार 
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मुगल का्में भुर्दूकी प्रतिश्ा बढ़ी और अरबी, फारसी भाषाओंसे 
कवियोंको प्रेरणा मिलने छगी। अंग्रेजी जमाना शुरू हुआ और अपनी 
सारी मानापैक खुराक अग्रेजीसे लेनेकी हम आदत पड़ गयी। झुसका 
अच्छा और बुरा दोनों तरहका असर हमारी मनोरचनापर पडा है; 
साहित्यपर तो पडा ही हैं। आजकलके हमारे अखबार और मासिक- 
पत्रिकाओं नये जमानेके विचार फुटकर मावसे वेचनेका काम करने लगी 
हैं । छेकिन जिन दीनों युगाम गरीब श्रणीके झोगोंके लिये, देहातियों ओर 
मजदूरों के लिये, ल्रियों और बालकों के लिये विशेष प्रयास नहीं 
हुआ है। अशिक्षित समाज में भी भुनका सामाजिक प्राण बहुत 
कुछ साहित्यका निमोण करता है । इमारे संस्कारी देशमें साधुसन्तोंकी 
कृपासे असमें अमुक बृद्धि हुआ तो अिससे आश्चयीन्वित होनेका 
कोओी कारण नहीं । लेकिन ज्यादातर मध्यम श्रणीका ही विचार दम 
हमेशा करते भाये हैं | हम यह भूछ गये है कि गरीब छोगोंका 
जीवन सन्तोषमय, आशामय ओर संस्कारमय करना हमारा धार्मिक 
कर्तव्य है। कुछ जिनीगिनी कहानियोंकों छोड़ दें तो हमारी 
कह्दानियों, और आपन्यासोर्म गरीबों के करण काव्यमय जीवन का 
विचार भी नहीं होता। पुराणकारोने जिस तरह अम्मत, अप्सरा और 
आऔष्यासे भरे हुओ स्वर्गकी कल्पना की, अुस तरह आजकढके आप- 
न्यासकार जेसेही किसी वेकार आदमीकी कल्पना करते हैं जो वकीक- 
बैरिस्टर हुआ हो, जिसने विद्ायतका सफर किया हो या वसीयतनामा 
से जिसको खूब पैसा मिछा हो और भुसके आत्मनि संतुष्ट निर्थक 
जीवनका सविस्तार वर्णन करते हैं। जातिमेद हमोरे मनोरथोंमें भी 
जितना भरा हुआ है कि मध्यम अ्रेणीके बाहरकी दुनियाकों हम 
नहीं देख सकते । बिलकुल गरीब लोगोंका जीवन हमें दयापात्र किन्तु 
रहस्यशून्य लगता है। औसपके झुस बारहसींगेकी तरद हम सिरपरके 
सींगोके गरूरमें अपने पतले पेरोंका तिरस्कार करने छुगे हैं; 
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या तिरस्कार करने जितना भी ध्यान हम अनकी तरफ नहीं देते। 
कर्म और पुनजन्मके सिद्धान्तका आश्रय लेकर हम अपने अनाथ- 
द्रोहको ढँक छेते हैं, अनायें। की सेवा तो दूर रही, अनका स्मरण तक 
हम नहीं करते। अंग्रेज कवि हडके 8078 ०६ ४9७ 5076 ( कृमीज़ 
का गीत ) की बराबरी कर सके औअसा मौलिक काव्य क्या किसीने 
लिखा है ! औसपके आस बारहसींगेकी जो हाछूत अन्तर्म हुओ चही 
हालत हमारी हमेशा होती आयी है। )र अब तो विनाशकी घठाओं 
सिरपर मंडरा रही हैं| हमारा छोकप्रिय साहित्य हमारी सामाजिक 
प्थितिका सूचन करता हैं। जो कुछ दिलमे छोगा वही होठोंपर 
आयेगा न £ गुर्राबोंकी मुश्किे कौन कौनसी हैं, भरुनका दर्द-ढुः 
क्या है, अनके सवार कितने पेचीदा और विश्ञाल हैं जिन सब बातों 
पर ज़िम्मेदारीके साथ विचार करके असछी सवारू दल कर सके 
असी योजना जब होगी तभी गरीबोंके दिलोंमें कुछ आशा पैदा द्वोगी 
न £ जिसकी हम जेरण चुराते हैं अुसीका अगर दानमें छोटीसी सूभी 
देते द्वों तो वह लेते समय लेनेवालेके दिल्में कैसी भावना भुत्पत्न द्वोगी ! 
हमारा साहित्य अगर हमें अपना युगधर्म न बताये ओर आस घमे का 
पालन करने की प्रेरणा हमें न दे तो वह बाकी व तरहसे सरस 
गेते हुअ भी असे विफल ही कहना चाहिये | 

गरीबोंको बाहर सखनेके लिये जिस तरह हम किवाड बंद करके खाना 
खाते हैँ ओर पंक्तिभद का ग्रंपच रचते हैं शुसी तरह हमने साहित्यकी 
विदश्वेष्ठ॒ ठिन शैलियों को अपनाकर ज्ञानकी प्याश्ल में ज्ञातिमेद 
पैदा किया है। अदात्त, अुन्नत विचार आम जनताको जिस आसानीसे 
मिलने चाहिये वह नहीं मिल सकते। हमारे साधुसन्तोंने गरीबीका 
ले लिया था; जिसी लिय वह गरीबोंकी सेवा कर सके ओर गरीबोंके 
लिये प्राणपूण साहित्य लिख सके। हिन्दुस्तानकी सबसे बड़ी ताकृत 
ओअसकी जन संख्या है। लेकिन इमने गरीबोंका द्रोह करके जिसी 
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चाहता। काव्यकी रूम्बाओऔ-चोड़ाओपर में अधिक जोर देना नहीं 
चाहता। छेकिन हमारे काव्यविषय आुत्ृंग अथवा गंभीर नहीं हुआ 
करते, हमारे काव्यविवेचन सर्बेकश और आत्कठ नहीं हुआ करते 
ओसी आलोचना में जरूर करूँगा। 


साहित्य तो ज्यादातर व्यक्तिगत प्रयास ही है। वह जबतक 
गमीर ओर दीथ अद्योगके परिणामरूप न होगा तब तक छिछछा ही 
रहेगा। औखरने असाधारण प्रातिमा प्रदान की हो तो भी वह शाक्ति 
बीजरूप ही होगी। मनुष्यको कमसे कम मालछीका काम तो ओऔमाब- 
दारीके साथ करना ही चाहिये। साहित्यम सहयोग के साथ काम किये 
बिता भी न चलेगा। सहयोगके डिये जो सदूयुण आवश्यक है ओन्हे 
अपनेमे छाये विना अब एक कदम मी आगे बढ़ना मुश्किछ है ! सिद्धा- 
न्तका आग्रह, स्वभाव भेदको नजरअन्दाज करनेकी शक्ति, तफसीलमे 
आतरनेकी कुशलता और ओक ही संकल्पको रुम्बे अरसे तक चिपके । 
रहनेकी इढता-जिन सामाजिक सदूगुणोंका विकास अगर हम न 
करेगे तो हमारे हाथो कुछ विशेष साहित्यसेबा हो ही न सकेगी। 


यह तो हुओ साहिब्यकी सेवा। किन्तु सच्चे साहित्यका निमोण 
तो जनताके पुरुपार्थेका ही फल है। 'कारभार ( कारोबार ) में दखल 
देनेकी अजाजत न होगी तो करमार भी नहीं दिया जा सकता 7 
जिस जगविख्यात सूत्रके पीछे सिर्फ भाषासौष्ठव या अनुप्रासकी 
लजत नहीं है । असम छजतकी अपेक्षा अमेरिकन जनताका पुरुषार्थ 
ही प्रसुख वस्तु है। साहित्यकी उन्नति जनताकी श्ुन्नतिके साथ ही 
होती है। आपके ज़िलेके किसानोंने गुजराती भाषामे जो ब्द्धि की है 
वह अपनी दो-चार परिषदें भी न कर सकेगी। “हमने वकछभमभाओके 
हाथों, अपना सिर सोपा है न कि नाक !! अिस वचनपर गुजराती 
जनताको हमेशा नाज रहेगा। “हमारे खर्चेसे बन्दूके और तोपें रखते 
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है. मगर कभी दिखाते भी नहीं। हमारे बबब्चोंको बन्दूकों और 
तोपोंका मजा चखवायेंगे तो हमारी औछाद तो सुधरेगी |” यह ओक द्वी 
वाक्य गुजराती भाषाकों वीयंशाली बनानेके लिये काफ़ी है। 
साबरमतीके किनारे गांधीजीने र बारडोली के खेतोंमें वह्ठमभाओने 
जिस माषाको धड़ाया है वह भाषा अपनी स्वाभाविकतासे ही धीरोदातत 
और ग्रौढ़ बनी है। साहित्य तो जनताके पराक्रमका प्रसाद है। बूढ़ा 
मिशनरी टेलर हमसे कह गया है, ' यथा भाषकस्त तथा भाषा?। 
साहित्यकी आुन्नति करनी हो तो अपने जीवनको आुन्नत करो। साहित्य 
जीवनकी छाया है, जीवनकी सुगघ है । - 


(ता, १५।९११९२८ को सूरत-साहित्य-मंडलके वाषिक उत्हव के सवसरपर 
दिया हुआ भाषण । ) 
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बिछुड़ा हुआ भाओ फिरसे मिक जाय, या किसीको छाटरीमें 
जीनाम मिल जाय तो भुस ख़बरका तार ल्नेवालेको वह कुछ न 
कुछ औनाम देता है | मालिक को तारका मद्दत्त जितना अधिक होगा 
झतनी मात्राम तार छनवालेके विषय ओक ग्रकारकी अपकार-बुद्धि- 
सी झुसके मनमें रहती है । और जिसलिये अच्छा-सा ओऔनाम- देकर 
जिस झपकारकी पूर्ति करनेकी वह कोशिश करता है । असहमें देखा 


जाय तो तार छानेवालेका अपकार कैसा ? तारका मजमून बनानेमें 
आसका हिस्सा थोड़ा ही हुआ करता है! मानिआईर या पारसल 
छानेवाले डाकियेकी दालत भी जैसी ही है । 
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फिर भी आनन्दमूढ़ होना मनुष्यका स्वभाव है। लेकिन जिस 
मनुष्यस्वभावके कारण ओनाममे मिला हुआ पैसा जेबमे डालनेवारा 
डाकिया अगर अपनी ही बड़ाओ महसूस करने रूग जाय तो आसेके 
जैसा मूरख वहीं है। 

अध्यापककी कुर्सीपर बैठकर विद्यार्थयोंके सामने सुन्दर साहित्य 
परोसनेका काम जो छोग करते है अनके प्रति भी जिंसी तरहकी 
कृतज्ञताबुद्वि विद्यार्थयोंके मनमे रहा करती है। साहित्यक्षेत्रम अच्छे 
अच्छे फल चुननेंम अध्यापककी कुशलूता, सदमभिरुचि और विद्यार्थिका 
कल्याण समझनेकी सद्बुद्धिअन सब बातोंको महत्त है जिसमें कोओ 
शक नहीं । ठेकिन अगर अध्यापक औसा गव करेगा कि आन परिपक्व 
साहित्यफलोंको भानो ओअुसीने जन्म दिया है, तो असका बैसा करना 
हास्यास्पद होगा। 


औसा मानना, कि हमें जिस वस्तुसे आनन्द हुआ आओ सी वस्तुका 
हमारे कहनेस-आस्वाद लेकर दूसरा आदमी झतना ही आनंदित हो 
जाय तो वेसा करके असने हमारे आनन्दको दुगुना बनानेमें मदद 
दी-यह असीका इमारे भूपर आुपकार है” शायद ठीक होगा। 
लै* है* न 


जो हो, दुनियाकी तरफ देखनेकी इध्टि ओर जीवनको आन्नत 
बनानेका मागे जिस साहित्यमें विशद और सुभग ढंगसे व्यक्त हुआ 
हो वह साहित्य सिर्फ पढ़कर रद्दने देनेके लिये नहीं है; बल्कि अम्ृृतमय 
रसायनकी तरह असका विधिपुरःसर आदर-युक्त सेवन करना पड़ता 
है। परन्तु जो ओक बार साद्वित्योपजीवी बन जाता है असे धी या खीर 
परोसनेकी दर्वी ( चमची ) की तरह सिर्फ परोसनेका आनन्द लेकर 
ही बेठे रहनेकी आदत पड़ जाती है। और वह जिसी बातका विचार 
करता रद्दता है कि वह मिठाओ किस तरह छोगोंके सामने परोसनेसे 
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परोसनेवाल्को मिलनेवाढी वाह वाह आअसको मिले। यद्द दर्वाश्नत 
निष्काम हो या सकाम, जीवनको अन्नत करनेवाढा तो दृरगिज़ 
नहीं है | 

साहित्य-अच् साहित्य-असलम देखा जाय तो हृदयम आमिजात्य 
उत्पन्न करनेका और जीवनकों झुन्नत बनानेका थेक साधन-सात्र है। 
साहित्य का केंब॒छ प्रचार करनेकी अपेक्षा असे हज़म करके, अपना 
जीवन आऑनन्‍नत करके, सेवाह्रारा झस जीवनकी सुगंधि फैलछाकर 
समाजको ओर अपनेको कृताथ बनाना चाहिये। जैसी सेवा करते करते 
हमको भी किसी दिन सरसखती वेखरीका अुपयोग करनेका मौका मिल 
जाता है और हमारे हाथसे या मुखसे प्रसन्न साहित्यका निर्माण 
होता है। जिस ढंगसे होनेवाले साहित्यका प्रचार अपरिहार्य, सहज 
और शुभ-परिणामकारी होता है । 


अच्छा साहित्य देखकर मनमें सिर्फ परोसनेवाले की बृत्ति जागृत 
नहीं होनी चाहिये; वल्कि 'जिंष्ट: सह भुज्यतां ? की प्राचीन आज्ञाके 
अनुसार या सामाजिक मनोवृत्तिसे अुसका सेवन करके भिणमित्रोंके 
साथ अपना जीवन आन्नत ओर परिपुष्ट करने की तरफ ही हमारा 
झुकाव होना चाहिये। 


यहाँ तक किये हुओ विवेचनमे कोओ असाधारण बात कही हो सो 

बात नहीं। लेकिन परोसनेकी द्वात्तिकः दोष आजकलके अध्यापक, 

लेखक, प्रचारक, कबि और पत्रकार सबमे बहुत बढ़ गया है और 

जिसलिये साहित्यका सेवन करके साधना द्वारा ओुसे हज़म करके 

जीवनको झुन्नत बनाने की ओर जितनी लापरवाही होने लगी ह्वे कि 

बा लोगोको भी यह छोटीसी सूचना करनेकी जरूरत पैदा हो 
दैः नैः '... « 
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कोओ भी ग्रथ पढ़ते वक्‍त ग्रथकारकी बृत्ति और दइृष्टिके साथ 
तदाकार होकर पढ़ना चाहिये। लेकिन ग्रंथके बारेमें कमी ग्रामाण्य- 
बुद्धि अत्पन्न नहीं होने देना चाहिये। ज्ञान चाहें जहाँसे, चाहे 
जैसा मिले तो भी तारतम्य बुद्धि तो अपनी ही होनी चाहिये | प्रत्येक 
प्रथका कालिकि, देशिक और वैयक्तिक ( व्यक्तिगत ) संस्करण 
करना ही पड़ता है | यह जो कर सकता है अ्सीका वाचन सफछ 
और कृतार्थ होता है । 
| -- छहिंडलगा जेल, १९३२ 


रॉ 
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: : साहित्यकी आजकी ओेक कछोटी 


संस्कारी लोगोंका पक्ष लेकर राजा मतेहरिने साहित्य, संगीत और 
करछांस विहीन छोगोको बे सीम-और-पूछके पशु कहा है | यह लिखते 
समय भतृहरिके मनमें साहित्यके बारेंमे कितना आँचा खयाल होगा ! 
आजकी ग्रथाके अनुसार अगर हमने अुस साहित्य-खामीसे पूछा होता 
कि “आपकी साहित्य की परिभाषा क्या है १? तो तुरन्त थक वाक्यमें 
असने कह दिया होता, “नरपशुको जो पुरुषोत्तम बना सकता है वह 
साहित्य है।” भतृहरिक्रा 'ओकान्ततो निःस्पह् ” पंडित न छोभ या 
कीर्तिस छछचायेगा, न राजा से भी डरेगा। ओसे ही मनुष्योको 
हम साहित्यवीर कह सकते है । 

साहित्य देवी शक्ति है। जिस शक्तिके बलपर निर्धन मनुष्य भी 
छोकप्रभु बन सकता है ओर महान्‌ सम्राट भी राजदंडस जो कुछ 
नहीं कर सकते .अुसे शब्दशक्ति द्वारा आसानीसे साधता है। 
राजाको तनख्वाह् देकर अपने यहाँ “ ग्राणत्राणप्रवणमति ? हृदयशून्य 
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सिपाही रखने पड़ते है। लेकिन साहित्यसम्राठके पास सहृदय सजनों- 
की सखयंसेवी फौज हमेशा तैयार रहती है। सच्चा साहित्यवीर यह 
नहीं कह सकता कि फर्ें चीज मेरे लिये * अशक्य ? है । साहित्यकी 
दीक्षा छेनेके बाद अुसे तो ग्रल्येक न्याग्य और धम्य कार्य 
अपना ही समझना चाहिये । सुखी छोग फुरसतके 
वक्‍त समय बितानेके लिये कुछ अच्छासा साहित्य 
पढ़ना चाहते है। अुसकी पूर्ति करनेसे और भाषा सौन्दर्यके नये नये 
प्रकार आ॒त्पन्न करनेस साहित्यकी सेवा हो गयी असा कोओ न माने । 
लोगोमें अत्साह पैदा करना, लोगोंकी झुम्त्तिको जागृत करना, और 
सरखतीके प्रसादसे लछोगोंका धमतेज प्रज्ज्वल्ति करना साहित्यकारका 
काम है। सिर्फ जनरंजन करना, छोगोमें जो जो वृत्तियों अत्पन्न होंगी 
आन सबके लिये पर्याप्त आहार दे देना साहित्यकारका धंधा नहीं है। 
“से छोगोंम में नहीं हूँ '-कहकर भर्तहरिने गाया था:-- 
न न टानग न परवोह-निवद्ध-बुद्धयः ” जित्यादि. 
सौन्दयके साथ अगर शीढ हो तभी वह शोभा देता है, साहिल्यके 
सोथ सात्तिक तेज हो तभी वह भी क्ृताथ होता है | 


हमारे ज़मानेमं मानवताकी कसौटी करनेवाला अेक बडा सवाल 
हमारे सामने खड़ा है । प्रत्येक मनुप्यको वह कसता है-राजसेवकको 
तथा जनसेवकको, घमाधिकारियोंको तथा अथाधिकारियोको, हिन्दओको 
तथा औरोंको। जिस तरह खेतोमें घुमते समय धोतीमें कॉंटे अल्झ 
जाते है अझसी तरह इमारे समाजमे, हमारी घारणाओंपें भस्पृश्यता 
घुस गयी है। वह जबतक जड़मूठसे निकल न जायेगी तबतक 
हमको शान्ति मिल्नेवाली नहीं है। 

राजनेतिक पुरुष कमर कसक 


353३ र आसके पीछे पड़े है | सामाजिक 
ढ्रैयाके विषयर्म अदासीन मा 


रहनेवाले हमारे साधुसन्तोंनें जिस 
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अस्पृश्यताकों बदनाम करनेके लिये अपनी प्रासादिक वाणीका ग्रयोग 
किया है। महाराप्ट्रमे वेश्योंमे तुकाराम, और ब्राह्मणोमें गृहस्थाश्रमी 
अकनाथ और ब्रह्मचारी रामदास अस्पृश्यताकों बर्दाइत न कर सकते 
थे। गुजरात ज्ञानी संत अखो और भक्‍तशिरोमणि नरसैया अस्पृश्यता 
को दूर करनेके लिये धमंत्रीरकी तरह लंड है। आजके ज़मानेमें 
श्रद्धामूर्ति श्रद्धानन्दजीका बलिदान भी जिसीलिये हुआ है । साहित्य- 
वीरोकों भी आज अपनी शक्ति-शक्तिसंवस्व-अिसी घमकायेमे 
छगानी चाहिये । अस्पृश्यतानिवारण हमारा युगधर्म है । जिससे पहले 
कि हम मर जाय, अस्पृश्यता मर ही जानी चाढ़िये | वरना सनातन 
धमके भी ठिकनेकी आशा नहीं हे | 


अब देखना है कि आजका साहित्य जिस ओअक वीरकपकी सफछता 
कु हि का २ सर 
के डिये क्‍या क्‍या करनेको तैयार है । 
“सन्‌ १९२९ 
न ब्ि कै 


८ + ; ब्राह्मी साहित्कार 


अिस विशाल विश्वमें हमारे लिये जीवनसे श्रेष्ठ कोओ भी वस्तु 
नदी है | हम जो कुछ देखते या सुनते है, जो कुछ हमारे मनमभे 'या 
अनुभवम आता है वह सब जीवनके क्षेत्रम आ ही जाता है। कल्पना- 
सृष्टि और आदर-सृष्टि भी जीवन-जगतके दो खंड ही है' और अज्ञात 
अनन्त तो जीवन-जगतका क्षितिज कहा जा सकता है । 

और मरणको क्‍या हम जीवनक्षेत्रके बाहरका समझेंगे £ नहीं 
हरगिज नहीं। मरण भी जीवन ही की ओक अआत्कृष्ट विभूति है। जीवनमें 

३ 


8२ जीवन विहार 





४७८४८७१४०४० ४-४८ 3ज जी 5ल तल बीती की जी बल बीच. क्‍न्‍ अत पल जज सम जन्‍ आन नर मेज तन 


जो कुछ अपूण रह जाता है वह मरणमें पूण और झताथथ होता है। 
मरण के बारेमें हम ज़रूर कह सकते हैं :--- 


येथे नाहीं आाढी कोणाची निरास। आल्या याचकास क्ृपेविशीं ॥ 


(यहाँ तो चाहे जो याचक आ जाय, अुसकी कभी निराशा नहीं 
हुआ करती | सबके अपर आुसकी ओकसी ही कृपा रहती है । ) 

दिन ओर रात मिलकर जिस तरह प्रूरा दिन (रोज़) होता है 
ओअुसी तरह जीवन और मृत्यु दोनों मिछकर सम्पूण जीवन होता है। 
दिनके वक्‍त सर्वत्र सफेद अंधेरा फैला होता है और जिसलिये हम सिर्फ 
ओक सूर्य और ओक पृथ्वी तकही देख सकते है । रातके वक्‍त काल 
निभछ प्रकाश चारों ओर फेल जाता है जिससे आकाश खुला 
हुआ दिखाओ देता है, विस्तृत माहछ्म होता है, आस प्रकाशमे 
हम अनेक प्रथ्वियां और अनन्त सूय्य देख सकते हैं। 
रात्रिका बेमव दिनके वैभवकी अपेक्षा कओ गुना अधिक होता है 
और जिसीलिये अनन्त सूर्योके दर्शन ओक साथ होते हुओ भी हमे 
अनमेसे किसीका भी ताप सहना नहीं पड़ता। अनन्त कोटि सूर्य 
ओकत्र चमकते है, फिर भी वह हमें शान्ति ही प्रदान करते है| 

नुंठ दै* न 

जिस तरह मनुष्य अपते बचपनमें स्कूलमे बहुत से सबक सीखता 
है और बड़ा होनेपर व्यापक जीवनमे झन्हें अुपयोगमे छाता है या 
प्रयोगशाला मे छोटे छोटे प्रयोग करके बादमे लोकव्यवहार्म अन 
प्रयोगोंका विस्तार करता है, झुसी तरह हम अपनी सारी आयुमे जो 
व्यक्तित्व और अध्यात्म आत्मसात्‌ करते है अुसीको मरण के द्वारा 
व्यापक और बृहत्तम बनते है । जिसीलिये जैसा कहा जाता है कि 

इहत्तम वस्तु बनती है शुसीको ब्रह्म कहा जाता है। 
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अससे अछग कुछ भी नही; * आअससे आरुश्च कुछ भी नहीं। अनन्त 
से अधिक अआच्च क्या हो सकता है ? अनन्तकी ओर देखनेके पहल 
अनन्त होते हैं, लेकिन मू् वस्तु तो ' ओकमेवाद्वितीयम ! 
ही हे । 

3>कार प्रणव जिस तरह परब्रह्मका वाचक है भुसी तरह साहित्य भी 
जीवनका--सम्पूण जीवन का--वाचक हो सकता है। जितनी बड़ी 
प्रतिष्ठा साहित्यकी है। छेकिव असकी साधना अल्वन्त सावधानीसे, 
आचित ढंगस होनी चाहिये । जिस तरह मूर्तिकी प्राणप्रतिष्ठा करनेके 
बाद ही भुसे देवत्व ग्राप्त होता है, अुसी तरह साहित्यकी प्राणग्रतिष्ठा 
करनेके बाद ही ओसे प्रणव-पूज्यता और वाचाशक्त ग्राप्त होती है । 
प्राणग्रतिष्ठा करना थ्रेक दैवी विद्या है, अमर-कला है। यह विद्या, यह 
कल जिसने ग्राप्त की है अैसा कबि शायद ही मिलता है, कविका 
नाम धारण कर मुर्गेक्नी तरह छाती निकालकर जिधर आुधर भटकने- 
बाले, पामर जीव अनेक है । अुनकी तो हम बात ही छोड़ दें । 


प्रतिभाशाली चित्रकार सृष्टि सौन्दर्य को चित्रित कर आसे स्थायी 
बनाता है । यूं तो सृष्टिसोन्दय हम अपनी आँखों देखते ही है, आुसे 
चित्रबद्ध करनेकी क्या जरूरत ? ज्यादा से ज्यादा भेकाघ छाया-चित्रकार 
( फोटोग्राफुर ) की मदद लें तो काफ़ी है। लेकिन चित्रकारका कार्य 
तो कुछ और ही है | वह यह सिखाता है कि ग्रकृतिका सौन्दर्य 
आँखसे नहीं अपितु हृदयसे कैसे देखना चाहिये । प्रत्येक सृष्टिकी 
जगह वह ग्रति-सष्टिका निर्माण करता है। असकी बनायी हुओ जिस 
नवीन सष्टिका जीवन अन्तभाव होनेपर भी वह साफ़ तौर पर 
जीवनसे अलग ही दिखाओ देती है; और नित्यके अनुभूत जीवनपर 
कुछ और ही अलोकिक ग्रकाश डालती है । चित्रकारकी प्रतिभा 

तबोद्य विश्वको हृदयस्रोतर्मे शराबोर कर रसस्निग्ध बनाती है। 
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जिसीलिये तो रसिकों की दृष्टिम चित्रकार तीथरूप बन जाता है । अिस 
तरहके भरुच्च कोटिके चित्रकार दुनियामें बहुत ही कम हुओ है। नाम- 
मात्रंक चित्रकार तो हर घर की दीवार पर लछठकते या प्रत्येक 
प्रकाशन के अधेरेमे सोते हुओ दिखाओ देते है । 

सच्चा साहित्यकार सत्रक वहीं सिखाता, वल्कि इृष्टि देता है । जिसी 
लिये शिक्षकके पदपर बैठे बिना ही वह शुरुस्थान प्राप्त करता हैं। 
किसी अंधेका हाथ पकड़कर अगर असे हम एक कमरमें छे जाये 
और वहाँकी प्रल्लेक वस्तुका उसे त्पश कराके आस कमरेका परिचय 
दिल्य दे तो वह उसमे आसनीसे रह सकता हैं और अपना निव्यका 
व्यवहार भी चछा सकता हे। लेकिन जितना श्षझट करनेके वजाय अगर 
हम आस अंधपेको दृष्टि दे सके तो ओक क्षण पूषक्ता वह अंबा कमरेकी 
सभी वस्तुओंका मानो स्वामी बन जायगा। फिर तो आुसे कमरेकी हर 
चीजका परिचय करानेकी जरूरत नहीं रहती | अब तो वह्द हमारा 
आश्रित नही, साथी बन गया। 


.. साहित्यकी महिमा ओसीही है। साहित्य पाठ नहीं पढाता, दृष्टि देता 
है। साहित्य जीवनका सिर्फ़ झद्दीपन है, रहस्योद्घाटन है, 
साक्षात्करण है। न्‍ 


दे साहित्यगुरों परमात्मन्‌, तेरे अवतारके सदश ब्राह्मी साहित्यकार 
जिस दुनिया मेज दे | दुनिया आपदूम्रत्त है, झसे शान्ति प्रदान 
कर; झुसे कृतार्थ कर । 


“-“फरवरी १९३७ 


र्कु 


श् नः 
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[ जब जब में वंबओ और पारला जाता था तब तब श्री नरसिंहराव भाओ के दशेन 
का कोओ मौका सिलता तो आओसे हाथ से जाने न देता था। गाधीजीके हीरक-महोत्सव 
के आपलक्ष्यमें श्री भुमाशंकर जोपोने ' विश्वशान्ति ? नामक खंडकाव्य ( गुजराती में ) 
लिखा । मेंने अुसकी श्रस्तावनाके रूप पाठकोंको “ भामंत्रण ” लिखा और हम 
दोनोंन वह किताब नरासिंदराव भाभीके पास भेजी । थोड़े दिन वाद जब में अनसे मिला 
तब आन्होंने कद्दा, 'अुस कितादककी आलोचना मेंने लिखी है, असे “ बसन्त ? में 
देखे |? “ बसन्त ? का भक्त अऊ प्रकाशित होनेसे पहले ही में जेल चला गया। 
बाहर आनेके कओ दिन बाद वह अंक हाथ आ गया। अुसमें ओुन्होंने सुझसे ओेक 
सवार पूछा था। अुसके जवाबमें मैंने नीचे का पत्र लिखा था । उ्रत्युत्तरमें वह कुछ न 
कुछ लिखेंगे असी आश्ा,-नहीं, लगभग विश्वास ही था । दूसरी बार जब में अनसे 
मिलते गया तब तो अेसा खयाल था कि वह यह चर्चा छेडेंगे ही। लेकिन अुस 
वक्त समयाभावके कारण वैसा न हो सका | 

नरज्िंहराव भाआने अपनी वह आलोचना “ भावी युगल साक्षरदशन ” के शीर्षेकर्स 
प्रकाशित की है। वह मेने अभी अभी “ मनोसुकुर : भाग बीजो ? से देखी । झिस- 
लिये ओअेक जगहसे आपर आुछिखित अपने पत्र की नकल प्राप्त कर जेकाब शब्दके 
परिवर्तनके साथ असे यहा दे रहा है । 

नरसिंदराव भाजी जब जीवित थे तब दिल में यह संकोच था कि जवतक 
आनका जवाब न आये, यह पत्र केसे प्रकाशित किया जाय १ अब आनके स्वर्गेवासके 
वाद तो सा पत्र प्रकाशित करत समय अुससे सी अधिक संकोच होता है । लेकिन 
दे तात्त्विक चचोके रसिक थे ओर चाहते थे कि सतभेद्‌ खूब छने जायें। फिर पत्र 


भी पूर्ण आदरभावंके साथ लिखा हुआ है, जिसलिये जिसे प्रकाशित कर रहा हूं । ले०] 
सत्यायहाअम, बधः 
१५-१०-१९३ ३ 


है 


मुरख्बी श्री नरसिहरावमभाओ, 
चि. आमाशंकर जोषीके “विश्वशांति ” काव्यपर आपने वबसन्त! 
में जो लिखा था आुसे देखनेकी बड़ी आत्छुकता' थी। जेलमे होनेकी 
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बजहसे अुस वक्‍त “सन्त” का वह अंक हाथमे न आने पाया। 
आखिर किसी मित्रने झुसे कहींसे छा कर मेरे पास मेज दिया सो मुन्ने 
परसों मिल गया। गुजरात विद्यापीठके भेंक नबयुवक कवि की 
गुजरातके समर्थ विद्वान॒की तरफसे जो कद हुओ आुसे देखकर यदि 
हर्ष हुआ हो तो भुसमे आश्चर्य क्‍या । 

आपका यह कथन, कि कविताम सौष्ठव या छालित्म की अपेक्षा 


6 उ3३ ३ 


भाव तथा नादकी गंभीरता विशेष है, बिलकुल सही है । 


रस इच७ आर मत्क 


मैने अपना “आमंत्रण ? भैसे ही पाठकोंके लिये लिखा था जो जिस 
प्रकारकी कविताका आस्वाद लेनेके लिये आत्छुक हों। जिस “आमंत्रण ! 
की अंतिम कंडिकामे मैने जिस गांघीयुगकी खासियत की तरफ़ जिशारा 
किया है वह शैलीकी दृष्टिसे नहीं बश्कि आदर्शकी इृष्टिसे है, और 
वह आदरशे भी साहित्यका नहीं बल्कि जीवनका है । 


साहित्यकी शेलीके विपयमे मेरा यह मत है कि जीवनका संगीत 
जितना समृद्ध होगा झुतनी शैलीकी विविधता साहित्यमें आ ही 
जायेगी । जैसा विषय, जैसा विवेचन और जैसी विंवेचक की छूत्ति 
होगी वेसी शैलीका निरमीण आप ही आप होगा। किसी ओस्‍सवके 
अवसरपर अगर में प्रवचन करता हूँ तो भुस्र वक्त जिस शौडीमे 
बोछा या लिखा जायगा वहीं शैली विनोदलोछुप विद्याधियोंकी बाग- 
वर्धिनी समामे छाना चाहूँ तो भी न आयेगी । पॉछ रिशार भारतवर्षको 
अपना सन्देश विशिष्ट शैढीमे सुनायेगा तो अुसकी आलोचना और 
अभिनन्दन 'भुसके अनुरूप शेढीमें ही निकलेगा | ठेखक और वक्ता 
की शक्ति और इत्तिकी गहराआकी ज्रुटिकी मयोदा तो हमेशा रहेगी ही। 
.. अजरातके वबिद॒वानोंने गुजराती भापाकी आजतक जो सेवा की 
है वह भपेक्षणोय तो हर॒गिज नहीं है। श्री नर्मदाशंकरने लोगोंके 
बहमसो और ख़राब रुढ़ियोके खिलाफ जो आवाज बुलन्द की अुससे क्या 
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जनताकी सेत्रा नहीं हुओ ? आचाये आनन्दरशंकर छुबने हमारे धर्मका 
रहस्य खोल दिया-यह सेवा क्या कम है ? “अमंगमाछा' मे जो भक्ति- 
भाव प्रकट हुआ है आअससे क्या हृदय ओन्नत नही होता ! अंबा- 
छाल साकरव्गलने अपने लेखों द्वारा समाजका मागेदशन करनेका जो 
जो काम किया वह क्‍या नगण्य हे? जिन जिनकी साहित्य-सेवाके 
विप्रयमें मेरे मनमे आदर है झन सबका यहें अछेख करनेका 
मेरा जिरादा नहीं है। में यहां किसी साहित्यसभाके अध्यक्षका भाषण 
लिखने नहीं बैठा हूँ। मे तो ओक ओकनिष्ठ साहित्याचार्यको नम्नताके 
साथ पत्र लिख रहा हूँ। 


गांधीयुगमे न केवल गांधीजीकी किन्तु देशके सभी ग्रान्तोंके अनेक 
देशसेवकोंकी तपस्याकी परिणति दिखाओ देती है। छोकमान्य तिलक, 
रानडे, गोखडे, भांडारकर, रवीन्द्रनाथ, अरविन्द घोष, स्वामी विविकानंद, 
छाल छाजपतराय, हरदयाल, श्रीमती बेसट, सर राधाकृष्णन, आनन्द- 
कुमार स्वामी, भगिनी निवेदिता आदि अनेक समाजसेवकोंने जो 
चिन्तन और पराक्रम किया असका परिपाक ही गांधीयुग है। 
गांधीजीको में अकाकी भारतसेवक नहीं मानता। अझनकी प्रतिभा 
राष्ट्क्ती अन अछूग अछग शक्तिओंका समन्वय कर सकी और अओन्हे 
छोकजागृति, धमसंस्करण और खराज्यप्राप्ति की दिशामे ओेकाग्र कर 
सकी, यही अनकी विशेषता हैं। गांधीयुगकी बुनियाद्म और और 
अनेक वस्तुओंके साथ विदवानोंकी साहित्यसेत्राका भी जरूर स्थान 
है। गांधीयुगकी महिमा कोओ गांधीजीकी महिमा मात्र नहीं है। वह 
तो भारतवर्षके भाग्योदयकी महिमा है। गांधीजीका नाम तो संज्ञारूप 
ओर अन्वथक-है । 

जिस देशकी अधिकांश जनसंख्या अनपढ़ है, जहाँ की 
जनता नये जमानेमे पुरानी खानदानीके संस्कार और आदशे बड़ी 
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तेजीसे भूलती जा रही है, नये संस्कार संगठित रूपमे अभी जनतामें 
दाखिल नहीं हुओ हैं और जहाँ हिन्दू , मुसलमान, पारसी आदि भेदोंके 
कारण जनता ओतमप्रोत होनेसे अठकती है वहाँ यह नितान्‍्त 
आव्यक है कि इन सबको ध्यानमें रखकर लिखे हुथे थख, 
स्व हुओ गीत और किये हुओ भाषण विलकुछ सादी शर्म हों । 
सबसे पहले गांधीजीने हमे यह वता दिया कि सादी शढीमे सभी 
 प्रकारकी संध्कारिता, विचारोकी गहराओं और चारत्का बढ आ 
सकता है | बह्ममाओ तो देहातियोके सरदार ठहरे । लेकिन ओन्होंने 
अपने मभापणोमें जो देजल्विता, वन्दूककी मोडीकी तरह आरपार जा 

की शक्ति और तीखा परिह्यास आदि गुण प्रकट किय हूं अुनपर ता 
गुजरातकी जनताकों हमेशा बाज रहेगा । ' विश्वशान्ति? और असे 
पढनेके लिये लिखा हुआ “ आमंत्रण ', श्री खबरदार जैसे जिने गिने 
अपवादोंकों छोडनेपर, कितने पारसी समझ्न सकेंगे ? में कुछ छिखें 
और आदरणीय अब्बास साहब या डाक्टर रजबअली यदि अआुभते न 
समन्न सके तो क्या सुझे अनको दोष देना जाहिये या अपनी भापामें 
सुधार करना चाहिये ? बहुतसे छोग कहेगे कि यह दोनों बातें नहीं 
की जा सकतीं; और आज तो मुझे यह बात खीकार करनी पडेगी। 


समाजभेद के अनुसार भाषा मित्र होती है, अगर हम सब ओेक दूसरे, 
में ओतप्रोत हो जायें तो हमारी भाषा घीरें धीरे ओेकरूप होती ही 
जायंगी । दुःखके साथ कहना पड़ता है कि गांधीयुग से पहले के 
समाज-सुधारकोने समप्त जनताको ओक दूसरे के साथ ओतप्रोत 
होनेकी ओर मागेद्शन नहीं किया। सामाजैक रूढियोंको तोड़कर 
थोड़ेस शिष्ट कूटुंब कुछ हदतक ओक दूसेरम हिलमिल गये सही 
डेकिन झुतना काफी नहीं है। आज भी यह नही कहा जा सकता 
कि सत्र वर्ग अके दूसरमे हिल्मिल सके है; लेकिन अस विषयक 
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जबर्दस्त प्रेरणा छोगोंको मिछ चुकी है और असका ओघ अब रुकने- 
वाला नहीं है । 

जिस तरह मे जिस आदशमेदकी बात करता हूं वह साहित्यकी 
इृश्टिते नही बल्कि जीवनकी दश्सि है। और असमे भी भे घुरानोंका 
औैब तो नही निकाछ्ता | जिनके कंघोपर चढ़नेसे मे दूर तक देख 
सकता हूं ओुन्हींको अदूरदष्टि कहनेकी भूछ और घृष्टता में ल 
करूंगा | केकिन झिस बातसे, कि आदरशे के अूँचा होनेसे दृष्टि दूर 
तक पहुंचेगी ही, कैसे जिन्क्ार |किया जा सकता है 





ओक बात सुत्ले खटकठी आयी है। हम अग्नेजी पढे हुओ छोग 
अंग्रेजी साहित्यका भुत्क्ृष्ट अंश आत्मसातू कर असे छुद्ध, अच्छी बथा 
आजकी जनता समझ सके असी भाषामं और रूपमे अगर छा सके 
होते तो भुससे अधिक अच्छा और क्या हो सकता था £ जनतासे पोषण 
पाकर हमने अंग्रेजी पढ़ी; अुसका छाम जनताको देना हमारा कतेब्य 
था। जो बात अंग्रेजी के बारेमे में कहता हूं वही संस्क्रतके सम्बन्धमे भी 
सुन्ने कहनी है । हम संस्क्रत और अंग्रेजी सीख तो गये; दोनोंकी विचार- 
प्रणाली तथा माषाशैठीका अच्छी तरह मिलाप कर हमने गुजरातकी 
सेवा भी की; छेकिन हम जनताके साथ पूरी तरह ओतग्रोत न हुओ । 
जिसलिये हम पाठकवगग तैयार न कर सक्के ॥ छोग पुरानी पंडिताओू 
शैली झेल न सके । यह दोष छोगोंका नहीं है | हमने जिदनी 
साहित्यसेवा की अुससे ज्यादा अगर जनसेवा की होती तो जनताकी 
मनोभूमिका के साथ हम समरस होते और वह हमारा कहना 
समझ जाती । हमने कमसे कम जिस ढंगका यह ज्ञातिभेद तोड़ 
डालनेकी कोशिश की होती तो भी हम कबके छोकसम्राट्‌ हुओ 
होते । लेकिन हमने तो छोगोंसे कहा, “ तुम भी हमारी तरह अंग्रेजी 
सीखो, संस्क्रत सीखो, और साहिह्यका आस्वाद छेनेके अधिकारी 
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बनो | ” जिस जवाबम कठोरता और ग्रेरजिम्मेदारी है; झेकिन भुस 
वक्‍त हम यह न समझ सके। 


आज भी देशसेबक साह़ित्यके द्ारा जितनी जनसेवा करते है 
आुतनी सेवा केबल साहित्यप्रेवक नहीं करते । साहित्यको तो हमेंशा 
जीवनका एक अंग समझना चाहिये। जीवनशुद्धि और जीवनसमृद्धि 
जिस दिन साध्य समझी जायेगी और साहित्य को अनेक साधनों 
मेसे ओक पवित्र साधन माना जायगा तभी समाज तथा चारित्र्य 
दोनोंकी आत्तम सेवा होगी | 


यह सब तो आप जानते ही है और जिसको स्वीकार भी करते हैं । 
मैंतो सिफ़ अपना मन्तव्य स्पष्ट करनेके लिये अतना लिख गया। 
विस्तारके लिये क्षमा करें | 

थोड़े दिनों फिर जेल जानेवाछा हूं । हो सके तो बेबआम आपके 


[३० आप 


दर्शनोके लिये आ जाअँगा। 
सेवक 
काका कालेल्करके 
बन्दे मातरम। 
न 


के के के: 22] रे दी्‌ 
; ; पत्रकारका दफकषोा 
जिस परिपदके सामने कोओ निबंध पेश करनेका अधिकार सुझे 
रेप टी ४. ९. ञ ५ [इ 
है या नहीं जिसका में विचार कर रहा था। जैसा छगता है कि 
अधि हिल ओऔ जल ।० लिप 
अधिकार हैं भी, और नहीं भी। कओी साल थुजेरे, देश-बिंदेशके 
अख़बार म दिलचस्पी के साथ पढ़ता था | पत्रकारके कार्य और 


पेठ्य पक 5 >थ बम की 
कतेब्य के विपयमे में सोचता आया हूँ। वंगमंगके बादके राष्ट्रीय 


री दीक्षा ण्रु 





आन्दोलनंम पहले ओक स्थानीय पत्रके साथ और बादम ओक दैनिक 
पत्रके साथ मैने अत्यत निकटठका संबंध र ॥था। आस वक्‍त को 
जनजागृति और आत्मजुद्धिके आन्दोलन भी “ नवजीवन ” जैसे 
पत्रके साथ मेरा अतना ही निकठका सम्बन्ध हो गया। और अगर 
औसा कहूँ कि जिन दो आन्दोलनोंके बीचके रुम्बे अर्सेमे विचार और 
कलपका ब्रह्मचये-पालन भी मैने किया था, तो असम अतिशयोक्ति न 
होगी । जिस तरह कहा जा सकता है कि पत्रकार-परिषदके 
समक्ष अपने विचार रखने जितना अधिकार मैने प्राप्त किया है । 
लेकिन यह भी सही है कि आजकल पत्रकारके व्यवसायका जो 
आदरश बन रहा है असको इष्टि के सामने रखते हुए जिस पंघेके लिये 
आवश्यक योग्यता अपनेमें छानेकी जिच्छा किसी दिन मेरे मनर्मे न 
आयी। मुझे पहलेसे द्वी अैसा छगता आया है कि पत्रकारकी अपेक्षा 
शिक्षाशाख्रीका काये अधिक अपयोगी है। जिसलिये पतन्रकारके लिये 
आवश्यक योग्यता मुझमें आयी ही नहीं । पत्रकारके लिये आवश्यक थक 
गुण ही यह्द मुझे निरवंध छिखनेकी प्रेरणा देता है। पत्रकार प्रधानतया 
विचार-प्रचारक होता है। विचारका प्रचार करनेकी, विचार बरॉडकॉस्ट! 
करनेकी ब्वत्ति कहिये या खाज कहिये-पत्रकारमें जितनी होती है 
आतनी शायद ही किसी दूसरे में होगी | घमापदेशक और अध्यापक मे 
भी यह बृत्ति न्‍्यूनाधिक मात्रामे जरूर होती है । 

वास्तवम देखा जाय तो घर्मापदेशक, पत्रकार और शिक्षाशास्त्री 
तीनोंका काये छगभग जेकसा ही है। सोयी हुआ जनता जब 
जागना चाहती है अस बकत तो पत्रकारके पदको असाधारण महत्व 
और तुत्तरदायित्व प्राप्त होता है । पत्रकार यानी वोकशिक्षाका 
आचाय, ब्राह्मणोंका ब्राह्मण और चारणोंका चारण है। जनता जब थुयुत्यु 
हो जाती है तब कओ बार पत्रकारकों सीनिक और सेनापति भी बनना 
पड़त। है और अच्छी तरह क्षात्रवर्मकी भी ताढीम लेनी पड़ती है। 


७२ जीवन विद्यार 


नीजीजीज 





जहोँ जहों अन्याय होता हो, जहों जहाँ दीन-दुर्नल और मूक वर्गोप्र 
जुल्मो सितम ढ़ल्ता हो वह्ों वहां “क्षतात्किछ त्रायत ” के अपने 
बिरुदका स्मरण कर पत्रकार कूद पड़ता है। जब जैसे अवसर नहीं। 
होते तब विचार, जानकारी, संस्कार, अभिरुचि और आदशोकी प्याथू 
चलाकर वह समाजसेवक बन जाता है । अज्ञान या अदूरखदृष्टि क 
कारण छोग जहाँ छड़तें होंगे वहाँ। 'ज्ञानांजनशछाकया ” छोगोंकी 
इृष्टिको शुद्ध करनेकी वह कोशिश करता है । समाजचकके 
पहिये अपना जब ओकराग भूलकर चीवत्कार करने छगते हैं 
तब आअचित स्थानपर स्नेह डालकर वह झुस घर्षण. को 
दूर करता है, और जब जब सरकार-दरारके मौके आते है तब तब 
वह जनताका प्रतिनिधि बनकर लोकमतको ओकघारा बनाकर लोक- 
शाफिको सचेत करता है। जिस तरह ठोकसेवक, छोकग्रतिनिधि, 
लोकनायक ओर छोकगुरुकी चतुविध आपाधि पत्रकार प्राप्त कर 
सकता है। 

आजकलके वेश्ययुगम पत्रकारका ओअेक और ही आदश बन रहा 
है और वह शिप्टसम्मत भी हो रहा ऐे। ' हमारे सामने घर्मकी बाते 
मंत किया करो, हम सिर्फ़ व्यवहार जानते है; आदशोके तारस्वरमें 
गनिको छोगोंसे मत कहो, मध्यम या मन्द्र स्व॒र्मे जो कुछ गवाना हो 
वही गानेको कहो; हमसे साथु या वीर बननेकी अपेक्षा मत रखो 
बल्कि हमे जैसी “ही बातें सुशाओ जो नफा और नुकप्तानका हिसाब 
करनेवाले कुर्ुबीको पसन्द जाये या मुआफिक आये। दुनिया हमारी 
है। वीर और साधु समाजके लिये शोभारूप तो है, लेकिन वह पगड़ी 
नहीं बल्कि झुसकी किनारीपर की हुओ पच्चौकारीकी तरह है।” जिस 
आदर्शका स्वीकार करनेवाले लोग कहते है, “ पत्रकारकों अपने 
आदराका मान व्यथही आँचा नही रखना चाहिये। छोग जो कुछ 
चाहते हैं झसे मुहैय्या करना ही पत्रकारका आदर्श होना चाहिये। 


कारकी दीक्षा ण्३ 


छोगोंके हम कोण विद्यागुरु तो है नहीं कि आन्हें मारपीठ कर पढ़ाये। 
हम तो छोगोंके खिदमतगार है। ग्राहकोंको जिस मालठकी जुरूरत 
होगी वह देकर ऑन्हें खुश रखना ही दूकानदारका आदश है। 
गायकका आदरश तो यही है कि राजा जो राग चाहे वह गाकर 
असका रंजन करे। छोग हमोरे शिष्प नहीं, सेठ हैं। जो सेठकी सिखावन 
देंने जाय वह नौकर कैसा ? ग्राहकको जो धर्मशाख या संयम सिखाने 
लो वह दूकानदार कैसा £ 

यहाॉतक आगये तो फिर जैसी दूकानदारीका ही ज्ञान आगे चल्ता 
है | दूकानदार अिस बातका खयाछ हमेशा नहीं करता कि ग्राहकको 
कौनसा माल चाहिये । बल्कि वह तो जिसी बातको ध्यान रखता है 
कि अपने पास पड़ा हुआ माछ ग्राहकको फैसे आवश्यक मारछूम हो। 
वह अपने ग्राहकक्नी सेठ मानने के बजाय शिकार मानता हैं और 
दुनियाको नीचे खींचता है। आत्तर भारतमें आज क्‍या चल रहा है : 
कभी पत्रकार खालिस कज़िया-दछाछ बने हैं। अन्होंने ,निंदाके 
शराबखाने खोले है, राष्ट्रीय आपत्ति तथा साम्प्रदायिक गरुतफ़हमियोंकी 
पूजीपर वह तिजारत करना चाहते है। छोककथाम जिस तरह गाँवका 
बकवादी अकऊ ग्रधान पात्र होता है ओअसी तरह यह पत्रकार समाजके 
महापिशुन बनकर विचरते है । शेक्सपियरके आयागोने ऑधेकछो और 
डेस्डिमोनाकी जो ह्ाछत कर डाली थी वही हाछत यह लोग जिस 
भोछे राष्ट्रकी करनेको तैयार हो गये है । फ़र्क भितनाही है. कि 
आयागो अपने घेधे का स्वरूप और परिणाम भी भाँति जानता था 
और जानबूझकर बदमाशी करता था। जिन सबकी स्थिति वैसी नही 
है।यह अभांगे भाजी स्वय ही विकारमत्त हुओ हे और यादवी 
( आपसी लड़ाओं ) के यादवों का अनुकरण कर रहे हैं | 

पत्रकारकी च्रात्ति जैसी खाजवाली नहीं होनी चाहिये कि जो कुछ माद्ठम 


३ सा के 


हुआ, जाहिर कर दिया। अच्छे खानदानके मनुष्यके पेठमे कओ चीज 


छठ ५ जीवन विहार 


रहती हैं। लेकिन कुछ बातोमे वह होंठ तक नही हिलाता । पत्रकारको 
कार्यानन्‍न्द खोजना चाहिये, न कि वादानन्द | वरना कछ्मकी पठावाजी 
ओक बार शुरू हो गयी तो फिर सारी दुनियाका संहार हो जायगा। 
विछायतमे तो जब आन्दोलनों और चचो-वैपयोंका अकाल पड़ जाता 
है तब पत्रकार अक-दूसरेके खिलाफ़ अमद्र टीका कर ओकदूसरेपर 
जीवित रहते है । “ मिक्षुको भिक्षुकं दृष्ट्वा इ्वानवत्‌ युर्युरायते !?? 


सौमाग्यसे गुजरातमें अख़बाखाले सजनताकी मर्यादा शायद ही 
लॉध जाते है। गुजरातके पत्रकार सौम्य है, झगडाढू नहीं है । ओा भी 
कहा जा सकता है कि वे झगडोसे कुछ मागते-से हैं।जिसलिये 
समाज ओक बुराअीसे वच गया है | लेकिन यह कहना मुश्किल है 
कि यह वादविमुखता गुणरूप ही है। सामाजिक जिम्मेदारीकों व 
भुलनेवाली प्रखर समालोचनाके अभाव मे राष्ट्रीय आन्दोछनमे तथा 
साहित्योद्यानमे -कंटीले और बेकार झाडक्षंखड़ बेहद बढने लगते है। 
प्रत्येक सुन्दर आदर्शकी कमजोर नककें समाजमे फैलती है। जिस 
तरह रविवमोके चित्र दियासछाआओकी डिबियों पर भी छपते है आस तरह 
हीन और द्वीनतर नकले फेलने लगती है और असली चीज़का गला 
धोंटती है | “तू मुन्ने कालिदास कह, में तुझे मवभूति कहूँगा '-जिस 
तरह “अहो रूपम्‌ अहो ध्वनि :” चछता है और समाजमे आदी 
चढ़ने ही नहीं पाते । जहाँ देखो वहेँं। अल्प सनन्‍्तोष । जिसके कारण 
विचारशद्धि, भापाशुद्धि, कार्यशुद्धि तो दूर रही, लेखनशुद्धि भी नहीं 
रखी जाती। मतभेंदके कारण आनिवाडी विविधता अधिक नहीं होती 
और वह बाधक भी नहीं होती | आज तो सर्वत्र अनबस्था है। 
__ मुझे जैसा छगता है कि आलोचना करनेका मैं आधिकारी नहीं हर। 
ह्‌ करनेमे कामकी सावित हों । 


पत्र रकी दीकषा प्पु 
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अखबार ग्रधानतया दृत्तपत्र होता है । जनताके छाभका विचार 
करके सारी दुनियाकी ख़बरें देना पत्रकारका प्रथम कर्तव्य है । लेकिन 
आस बारेमें-और अत्यंत महत्त्वके बारेमें-हमे औरों की आँखोंसे देखना 
पडता है | आंकडे जिस तरह सरकारसे ही मिल सकते है अुस तरह 
जानकारी तो ' रॉयटर ? या “असोसिभ्रेटेड प्रेस” से ही मिल सकती 
है। बह अपनी ही ब्ष्टिसे महत््त की खबरें हमे दे देते है और धीरे 
धीरे किस वस्तुको कितना महत्त्व देना, किस सवालकों किस दृष्टिस 
रुजू करना आदि विषयोंमें अपनी दृष्टि हमारे आपर छादते है । 
शिक्षा और साहित्यकी तरह दृत्तविवेचन ( इंणएफक्षोंडाय ) 
मे भी हम गैरोंके अनुयायी हो गये हैं। अुसके कारण आयी हुओ 
पर-प्रत्यय-नेय-बुद्धि (स्लेव मेन्टेलिटी ) अमी नहीं गयी है। आज हमारे 
यहाँ अनेक पक्ष बन गये है और विचार-प्रगति नहीं हो रही है। 
जिसमे जिस परुप्रत्ययके अवरंबनका कम हाथ नहीं है। और आइन्च्य 
यह है के स्लेव मेन्टेलिटीके खिलाफ़ आवाज सभी बुलन्द करते है। 
बृत्तविबेचनका मूल आधार विश्वस्त खबरें है | आुसका तंत्र हमेने 
बनाया ही नहीं है | बुनियादमें ही परावरंबन ! 








*0०प्रापराश 27 के लिये हमारे यहां अभी कोओ ओक शब्द रूढ़ नहीं हुआ है, 
यह आइचये की बात है। जिसके लिये ओऔसा शब्द चाहिये जिसमें देनिक पत्रनोंसे 
लेकर मासिक, त्रेमासिक, वार्षिक पत्रिकाओं तक के सभी अख़बार और अनमें 
आनेवाली छोटी छोटी खुबरोंसे लेकर गंभीर चचा तक सब कुछ समा सके । अपने 
यहां  जनता-जीवनकी घटना ? के अर्थम “ लोकद्नत्त * अेक पुराना और विंपुलाथवाही 
गब्द है। जिसमें जनताजीवनके सभी अंग आ जाते हैं। जिसपरसे जनालिजुम्‌ को 
« लोकबृत्तविवेचन ? या संक्षेप्में ' श्रत्तविवेचन ” कद्ट सकते हैँ । जहां जहां “ जनी- 
लिजम ? शब्दका प्रयोग होता है वहां वहां यह शब्द ठीक बैठता है ।-ले० 


पे जीवन विहार 






जब मैने अंग्रेजी पढ़ना शुरू क्रिया तब चार आअनिरम “ठाजिग्स 
आफ जिंडिया” मिलता था जिसे पढ़नेक्की में कोशिश करता था | 
इन्दरस्तानकी सभी खबरें पढ़ जनिके बाद सुझे अप्ता छगता कि क्या 
हिदस्तानमे सिर्फ़ अग्रेज ही रहते होंगे ? क्योंकि सरकारी अधिकारियों 
और गोरोंके सावजनिक ओर सामाजिक जीवनकी खबरें ही आुसम 
ज्यादातर आती थी | मारपीट ओर ह्दिसा के जिक्र आते तभी माछम 
पड़ता कि गोरी तहके नीचे नेटिब लोगोंका काछा समुद्र भी है । 
अिसमें आइचर्यजनक या अनुचित जैसा कुछ भी नहीं कि अंग्रेजी 
अखबार वही बाते देंगे जो गोरोंकी इश्टिसि महत्वकी हों। अगर हम 
अपना जीवन विकासित करना चाहते हो तो हमें अपनी निजी इश्टिसे 
जानकारी देनी चाहिये | माछम होता छे कि बंगाडी लोगोंने यह 
कला कुछ कुछ सीख ली है। 
अपने दृत्तबविचनरमें हम अंग्रेजी पढ़ी हुओ दुनियाका ही 
ख़थार रखते है | सरकार और असकी करतूते, विंदशके साथका 
व्यापार, अंग्रेजी शिक्षा, अदालते, विदवानोंका साहित्य और पंढ़े-लिखे 
वर्गके सुख-हुख यही हमारे बृत्तविवेचनके प्रमुख तिपय होते है । 
हिन्दुस्तानकी जनतां, हिन्दुस्तानकी कछाओअ और कारीगर, किसानोका 
जीवन, गँवोंकी स्थिति, धर्मप्रचार, गरीबोंका गइजीवन, परिगणित 
जातियोंकी अड्चन, आदि राष्ट्रीय जीवनके ग्रधान प्रस्‍नोकी आवश्यक 
ग्रधानता हम देते ही नहीं। स्थानीय वृत्तपत्रका ओक भी अच्छा 
नमूना हमारे सामने नहीं है। हमोरे संवाददाता देह्नातोंमें जाते ही 
नहीं। वास्‍्तवत्र हावत तो असी होनी चाहिये कि प्रल्ेक बृत्तपत्र 
गँवोक्े निवासियोमेसे समभाववाले कुछ संवाददाता खोजे, आस 
कलाकों घीरजके साथ शिक्षा दे और ग्रामीण जीवनकी चचचामें 
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कर दूर कोनेमे किसी जगह बैठ जाते है, आस तरह * अखबारोंमें भी 
छोकजीवनको ओकाघ कोना ही मिंछ जाता हैं और वह भी हमेशा 
नहीं मिछता | यह सही है कि जब ग्रामवासी आत्म-निंदा छोड़कर 
अपनेमे स्वाभिमान और आत्म-प्रत्ययका विकास करेंगे तमी यह हाछूत 
सुधरनेवाली है। लेकिन फिर भी जिस दिशामें अख़बार प्रारंभ और 
मदद जरूर कर सकते है। रेलवे कंपनी तीसरे दर्जकी अपेक्षा भलेही 
करती हो, लेकिन पत्रकार तो ग्रामजीवनकी, जहाँ कि झनके चालीस 
फीसदी ग्राहक रहते हैं, अपेक्षा बिल्कुल नहीं कर सकते | 
प्रतिष्ठित और जिम्मेदार अख़बार जिस दिशामे लापरवाही बरतेंगे 
तो अनकी खैरियत भी नहीं है। यह देखकर, कि जनतामे अध्मिता 
आती जा रही है, कुछ त्वरितद्गष्टि पत्रकार अपढ वर्गोकी खुशामद 
कर आओन्हे चांहे जिस रास्तेते के जाकर पनी प्रतिष्ठा जमायेगे, और 
सच्ची प्रजाकीय शक्तिके ये गेर-जिम्मेदार सरदार देशमभे कौनसा 
ओ॒त्पात न मचा सकेगे ? नतीजा यह होगा कि ग्रतिष्ठित नेताओंको 
आखिर जैसे छोगोको भी प्रतिष्ठा की मंजूरी देनी पड़ेगी और अनके साथ 
किसी तरह का समझौता करना पड़ेगा। अज्ञानी जनता अगर गैर-जिम्मेदार 
लोगोंके नेतृत्वमें फंस जाय तो सरकारको हमोरे आन्दोलनको तोड 
डालनेके लिय वह ओक रामबाण अख मिलेगा। अंग्रेज सरकारको 
लछोकमतसे परिचित करानेमें और विदायतकी जनतामे हिन्दुस्तानकी 
हाल्तके बारे छोकमत तैयार करने में हमने जो अक अरसा गँवाया 
अतना ही अगर हिन्दुस्तानकी ग्रामनिवासी जनताको तैयार करनेमें 
लगाया होता तो आज हम ख्राज्यम पुराने हो गये होते। सच्चे 
कामका प्रारंभ कष्टदायक और आहिस्ता भछे ही हो, झुरू शुरूकी 
मन्दता भलेह्दी असह्य हो, लेकिन कुछ मिलाकर सच्चे काम के फल ही 
- पहले पकते हैं। अब भी “जब तू जागे तभी सबवेरा ” समझकर 
किसानों, जुछाहों, कारीगरों, मज़दूरों, ज्षियों और क्लकाकी स्थितिका 
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महत्व समझकर अनकी दुदेशा दूर करने के लिये, ओन्हे तेयार करने 
की इृष्टिसे अुनके सबालोकी तरफ ध्यान देनेका ब्रत पत्रकारोंकोी लेना 
चाहिये । अबतक समाजसुधार और पघर्मसंस्करण जैस महत्वके 
विपयोंका विवेचन भी हमने मध्यम श्रेणोकी इष्टिसे ही किया हैं। यह 
दुःख की बात है | 

जैसे जैसे पत्रकार ग्रामीण जीवनके विषयमे अविकाधिक लिखते 
जायेगे वैसे देसे प्रचारकों, भुपदेशकों, नेताओ और कूटनीतिज्ञोके लिये 
गाँवोंकी मुछाकात लेना लाज़िमी होगा । लेकिन वैसा होने के लिये 
पत्रकारोंके लेख स्थानीय रगसे रंगे हुओ होने चाहिये। आअनमे स्थानीय 
अध्ययन ओर स्थानीय समभाव पूरी तरह होने चाहिये। “सम्पादककी 
नज़रस ” लिखे हुओ गोलछमोछ सामान्य सिद्धान्तोंसे काम न चलेगा। 

अच्छी तियारीके साथ अगर जिस दिशामे प्रयत्न होने लग तो यह्न 
व्यवहार घाटेका नद्दीं साबित हो सकता। असे लेख लिखकर, कि 
जिन्हें पढकर छोगोको मज़ा आये और शिक्षाशून्य मनरेजन हो, कुछ 
पत्रकारोंने पाठकवर्गंकी अभिरुचि विगाड़ दी है। वरना जैसे बृत्त- 
विवेचनको, जिसमे जनताके हितकी चचा की गयी है, आवश्यक 
पारिश्रमिक दिये बिना जनता न रहेगी । और अखबार जेब भरनेका 
धंधा तो हरगिज़ नही बनना चाहिये । जिन्साफु की खातिर, धर्मकी 
खातिर, छोककल्याणकी खातिर, छोकमतके खिलाफ जाना भी पत्रकारके 
लिये भुचित होता है। गैरोंके जुल्मका वर्णन और आसका निषेध 
लोकप्रिय हो सकता है, लेकिन अगर हम सामाजिक अन्यायों और 
कुरीतियो के खिलाफ खड़े हो जायें तो छोग चिढ़ भी जाते हैं। 
ख़ुशामदके आदी पाठक और लेखक सा वीरकर्म क्यों करने चले! 
किसी महान्‌ अन्यायके खिलाफ अभिमन्यु जैसा कोओ वीर ओकाकी 
असहाय लड़ता हो तो पत्रकारकों झसकी बग़लमें खड़ा रहना ही 
चाहिये । प्रतिष्ठाकी ज्ञाति बहुत बार सुयोग्य किन्तु ग्रतिष्ठारहित 
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मनुष्ययो दवाकर रखनेकी खूब कोशिश करती है। 
पत्रकार अगर हिम्मतवान होगा तो वह ग्रातिष्ठाकी जातिको तोड़कर 
भी योग्यताका पुरस्कार करेगा । 

जो बात व्यक्तिकी वही संस्थाओंकी | देशमं काम करनेवाढी 
संस्थाओंके खरूपकी जानकारी प्राप्त करके अुसका परिचय लछोगोंको 
करना और संस्थाओं छुस्त न बनें जिप्तलिये अनपर पहरा देते रहना 
पत्रकारका खास कतेन्य है। देश जितना प्रत्यक्ष सार्वजनिक कार्य 
होता है आत्म सहायक होना जिसीमे बृत्तविवेचनके सभी फ़ज समा 
जाते हैं. । वृत्तविबेचन अगर यह फ़र्ज अच्छी तरह अदा करे तो अुसकी 
शक्ति अितनी बढ़ जाती है कि जिस तरह सरकारें और विद्यापीठ 
योग्यता के लिये आपाधियाँ देते हैं अुस तरह अखबार भी कर सकते 
हैं। फिर ओऔसी छोकमान्यताके आंगे राजमान्यता तुच्छ हो जाती है। 

कोओ भी विशाल और नया सवार हार्थम लेना ह्वो तो पहले 
मासिकपत्रिकाओ आ्रुप्का विवेचन करें और बादमे, साप्ताहिक पत्रिकाओं, 
ओसे ह्वाथम ले लें। औैसा करनेसे विषय ठेढ़े रास्ते नहीं जाता और 
काम भी नहीं बिगड़ता। दैनिक पत्रोंके लिये जितनी, मयोदा आवश्यक 
है कि जो आन्दोलन चल रहा होगा आसझ्रे बारेमें ही, वे लिखें। 

हमारे यहाँ दैनिक बृत्तपत्रोंका संपादकर्ंडल विशाल नहीं: हुआ, 
करता | बहुतबार राजा, प्रधान, सेनापति सभी ओक दी होते, हैं;॥ 
रोज़ अुठकर लेख पर लेख जो जनने ही पड़ते हैं | असी 
हाल्तमें अगर समाजको कच्चा खाना परोसा गया तो आन्दोलनमें 
जरूर जब निकलेगा। हमारे यहाँ विद्याव्यासंगी छोगोंने नियमित 
रूपसे अख़बारोंकी मदद करनेकी रिवाज अभी तक ठीक ढंगसे 
प्रचलित नहीं किया ढै। जब ओअक अख़बारके पीछे भिन्न मित्र 
क्षेत्रोंम विशेष योग्यता रखनेवाले छोगोंका ओक बड़ा मंडल होगा और 
झअुसकी निरपेक्ष सेवा सतत मिलती: रहेगी तभी रा वृत्तविवेचन 
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पुरुता और समृद्ध होगा | जिस तरह संगिनी निवेदिता और दीनबन्धु 
अड़यूज़ अनेक अखबारोके मददगार थे अस तरह हमरे ऐसे 
कभी विद्वानोंके नाम लिये जा सकते है जो ओेसी मदद कर सकते 
है। वैसे छेखोद्वारा कुछ छोग मदद करते होंगे, लेकिन सुझाव रखने 
जितना रस तो बहुत ही कप्र छोग छेते है । हे 

जिस आश्षेपके खिलाफ़ लेखक अैसी दढील पेश कर सकते हें 
कि पत्रकारोंमें विद्वान बुज्जगैके वचनको मान देनेकी दृत्ति है ही 
कहें कि भुन्हे हम सलाह दे दे ? असलूमे देखा जाय तो सलाहकार 
या परामशेदाता आम्रही सास वन जाय तो अससे काम न चलेगा, 
और यह भी बदोस्त नहीं क्रिया जा सकता कि पत्रकार पंडितं-मन्य 
बने | हमारा सामाजिक जीवन खराब हो गया हे और वही हाढुत 
हमारे सावेजनिक जीवनकी भी हुओ है। संघशक्तिसे काम करनेके 
नियम अभी हमारे गले नही आतरे है। नीतिके बन्धन शिथिल करनेमें, 
अभिरुचिके भ्रुत्च आदर्शोकी गिरानेमे और हर प्रकारके स्वच्छंद 
या स्पराचारकों रूढ़ करनेमें अब तक अखबारोंने कोओ 
कसर नहीं रखी है। जहाँ देखिये नये अखबार शुरू 
होते हैं, थोड़ासा जीवनकल्ह चलाते है, और ग्रैज्युअेटों ( स्नातको ) 
के विद्याव्यासंग की तरह थोड़े ही दिनोंमे ड्ब जाते हैं । फिर सारा 
आुत्साह पक्षापक्षी या ग॒टबंदियों में ही रंह जाता है। स्वतंत्र मौलिक 
फल्पनाओंका अकाछ होनेपर भी ग्रतिमाका दावा करनेवाला आडंबरी 
साहित्य जितना कुछ बढ़ गया है कि अब साहित्य-संरक्षक-मंडल की 
स्थापना करनेका समय आ पहुँचा है । 
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पत्रकार दो प्रकारके होते हैं । कुछ तो बह हैं जो अपने पत्र द्वारा 
जितनी वाइमयीन सेवा होती है अतनेसे सन्‍्तोष मानकर बैठ जाति 
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है। मतीछालर धोष, रामानन्द चह्टोपाध्याय और नठराजन जि बेके 
नमूने समझे जा सकते हैं | दूसेर वह है जो अमली देशकाये करते 
समय अपने विचारोंको प्रकट करनेके साधन के तौरपर अखुबार चढछाते 
हैं। गांधीजी, देशबन्धु, छाछा छाजपतराय, छोकमान्य तिरुक आदि 
अिस वर्गके प्रतिनिधि हैं | प्रथम वर्गके पत्रकार विविघताके अपासक 
होते हैं। प्रत्येकका कुछ न कुछ प्रमुख विषय होने पर भी वह सवोगी 
विचार प्रचारके हिमायती हुआ करते है। दूसरे वर्क! छोग कारये 
परायण होनेसे जहाँ तक हो सके अ्रेकाग्रता छाना चाहते हैं | दोनोंका 
अपयोग तो है, लेकिन अिन दो आदर्शोंकी मिलावट करना उचित 
नहीं है। प्रथम वर्गके पत्रकार अगर चाहें तो अपने अखबारको 
सस्कृतिका केन्द्र बनाकर ओक सम्प्रदाय या बन्धुसमाज तेयार कर 
सकते है । पुराने जमानेमे जो काम मन्दिर करते थे असी काम तक 
पत्रकार अपने पत्रको चढ़ा सकता है। दूसरे वर्गके पत्रकार देशसेवकोंकी 
अडिग सेना तैयार कर सकते हैं । 
पत्रकारोंका तीसरा ओेक वर्ग है--तनख्वाहके खातिर चाहे जिस 
मतका प्रचार करनेवाढोंका। अमेरिकन नीग्रोंके ओक स्कूलमें अंक 
शिक्षकको नोकरीपर रखते समय विद्यार्थियोंके मांबापोंने अससे पूछा 
था, क्या तुम प्रृथ्वी गोल है जैसा सिखाओंगे, या चौकोर है जैसा £ ? 
असने जवाब दिया, “ जिसमें या दूसरी किसी भी बातमें मेरा निजी तनिक 
मी आग्रह नहीं है, आपकी ठाअन कौन्सिक बहुमतसे जो कुछ 
निश्चित करेंगी सो पढ़ानेके लिय में तेयार हूं।” अते लछोगोंके द्वा्थों 
क्या समाजसेवा होती होगी सो ओक मात्र ब्रह्माजी ही जाने | 
पत्रकारके अछावा ओक नया वग्ग समाजमें पेदा होनेकी जरूरत है । 
अपने अपने विषयमे या क्षेत्रम जो जो प्रद्गत्ति चछ रही हो, जो 
साहित्य प्रगट हुआ हो, नये नये आविष्कार हुओ हों, निणेय किये गये 
हों, वाद पैदा हुओ हों, नये नये नमूनोंका जन्म हुआ हो, आन सबका 
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वार्षिक संग्रह ( अब्द कोष ) करनेका काम किसीको अपने सिरपर 
लेना चाहिये । सामाजिक जीवनके कभी भ्ुपांग जरूर जैसे हैं जिनके 
लिये साप्ताहिक तो क्या, स्वतंत्र मासिक-पत्रिका भी नहीं चछायी जा 
सकती, मगर फिर भी जिनकी जानकारी मामूछी अख़बारोंमें यदच्छया 
आ जाय और बिखरी हुओ पड़ी रहे यह नहीं हो सकता । यदि 
कोओ “वार्षिक ” चलाता हो तो कुछ छोग अपने विषयकी सामग्री 
असके पास अवश्य भेज दे। 


साहिह्यचची करनेवाछी नहीं, किन्तु नयें-घुरानें सभी प्रकारके 
ग्रथोका संक्षित परिचय करानेवाी ओकाघ मासिक-पत्रिकाके 
छिये हमारी भाषामें अवश्य स्थाव है। जिस तरहकी मासिक- 
पत्रिका विद्यार्थी और आम लछोगोंके लिये बहुत ही 
कीमती साबित होगी और साहित्यका जितिहास लिखनेम तो भुसकी 
सेबाका मूल्य ऑँकना मुश्किल ही है। यह तो बहुत छोग जानते है 
कि मेजिनीकी साहित्यसेवा से प्रयलसे ही शुरू हुओ थी। जैसा 
कुछ नहीं है कि असी पत्रिकाओमें सिफ अपनी माषाके साहित्यकाही 
परिचय आये। इिन्दुस्तानके दूसरे साहित्यों को भी आुचित मात्रामें 
स्थान दिया जा सकता है। 


सामान्य पाठक अगर अखबार और मासिक-पत्रिकाओं के बाहर जाते 
हैं तो वह आपन्यासो्म अतरनेके लिये ही। जिस तरहकी हाठुत जब 
तक अपने देशमें है तबतक सारी दुनियाकी जानकारी भुसके पू्वीपार 
सम्बस्थके साथ देनका प्रबन्ध छोकरिक्षा की इश्टिस अत्यंत आवश्यक 
है। दुनिया कहाँ कहाँ फेली हुओ है, वहाँ क्‍या क्या चलता है, प्रत्लेक 
देशका दुखदर्द क्या है और दुनिया कह तक आ पहुँची है जिसका 
खयाल हमारे छोगोकों होना ही चाहिये । जिसमें भी हम बड़ी हृदतक 
परावत्री रहेंगे ही । यह अपरिहार्य है। फिर भी अपनी इछ्टिसे प्रत्येक 


प्‌ ग्दी दर 
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वस्तुकी मात्रा ओर महत्व निश्चित कर छोकशिक्षाका काम शुरू तो 
करना ही चाहिये । 


चालीस करोड़ गुलामोंके जिस राष्ट्रम हमारा चृत्तविवेचन ज्यादा- 
तर अंग्रेजीम ही चलता है। समर्थ छेखक अंग्रेनीकी ओर ही दौड़ते 
है। और जिनके लिये यह सारा प्रचार चछ रहा है अुस जनताको 
अिपके फल्से वंचित रहना पड़ता है, यहा कितनी शर्त की बात है ! 
जिस शर्मकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता । अगर ध्यान खींचा भी 
जाता है तो सच्ची बात गले नही आअतरती जअिसंस अधिक दयनीय 
स्थिति ओर क्या हो सकती हे £ 


देशी भाषाओंम जो अख़बार चलते है भुनके पीछे तैयारियां बहुत 
ही कम होती ढें। कद्दा जा सकता है कि पत्रकारोके लिये अत्यंत 
आवश्यक जानकारी, समझंमभ आये असे रूपमें जिनमें दी हो असी 
किताबे हमारी भाषामे है ही नहीं। ( झिंडियन जियर बुक ” न्युअलू 
रजिस्टर ? “हु जिज हू? ' पिअसे साजिक्लोपीडिया ” 'कमरशियर 
अैटलास * 'हैडबुक आफ कमरशियल भिन्फर्मेशन ” आदि सर्वोपयोगी 
सादी किताब भी देशी भाषाओंमे अभी तक तैयार नहीं हुई है । 
जअिसलिये तथा अचित अध्ययनके अभावम देशी पत्रिकार्श अंग्रेजी 
पत्रिकाओंकी केवल स्पाहीचूस बन गयी है । 


जितनी प्राथामिक तैयारी भी जहा नहीं है वहां अपुक विषयपर या 
अमुक्र घटनापर विश्वस्त जानकारी प्राप्त करनेके लिये खास संवाददाता 
मेजनेकी, या अख़बारकी तरफुस जोच-समिति नियुक्त करनेकी बात तो 
दूर ही रही | 

वृत्तविबेचनपर जीनेवाछा और जृत्तविवेचनकों पोषण देनेका ढोंग 
करनेवाला ओक भयंकर रोग है “विज्ञापन ” । सार्वजनिक नीतिको 
अ्रष्ट करनेवाठी ओर कौटुंबिक अर्थशाख्रकों तोड़ डालनेवाली यह 


६४ जीवन विहार 
बुराज जितनी फैछ गयी है कि “ नवजीवन ” द्वारा गांधीजीने अुसका 
जो ज्षितना सख्त और सक्रिय विरोध किया है भुसका कुछ भी असर 
दूसरे अखबारोंपर पड़ा हुआ दिखाओ नहीं देता | जब मे अख़बारोंमें 
जितने हीन विज्ञापन देखता हूँ तब मनमें विचार आता हैं, क्‍या प्र 
सेवाके लिये कोओ अझत्तम देवमन्द्रि बनाकर बादर्भ शुसका खर्चे 
चलानेके डिये शुसंके अहातेके कमरे शराबखानों और वेश्याओको 
किण्येपर देने जेसा है यह काम नहीं है ? 
पत्रकारका व्यवसाय या वृत्तविवेचन अपने यह यूरपसे आया 
है। जिस तरह बच्चे अपना चारिय और आदरशे बनने तक मंबाप 
या गुरुका अनुकरण करते है अुस तरह हमने अब तक विद्ययती 
४ जनोलिज्म ” का अनुकरण किया । अमेरिकन ढंग दाखिल करनेकी 
भी कोशिश शुरू हो गयी है। क्‍या अभितक अनुकरणका जमाना 
पूरा नहीं हुआ ! क्या खतंत्र व्यक्तित्व छाने जैसा हमारे राष्ट्रमें कुछ है 
ही नहीं? अगर हमारे पास सांस्कारिक व्यक्तित्व है, अगर हमसमें 
अत्मिता जागृत हुओ है, तो भुसे पहचाननेका, झुसे विकसित करनेका 
और प्रकट करनेका समय क्या अब नहीं आया है! हमारा सवार सिफ्‌ 
राजनेतिक नहीं है। अगर वह सिफ राजनैतिक होता तो वह्द कमीका 
सुलझ गया होता। जिस तरह दुनियाके सभी घम जिस देशमे जिकट्टि 
हो गये है अुस तरह दुनियाके छगमग सभी सवाल जिस देशंमे 
भिकट्ठा होने लगे हैं, हो गये है। अभी कुछ बाकी रहे होंगे तो वह 
भी आ जानवाले हैं। चारो तरफ से पानीकी बाढ़ आनेपर बेचैन 
ओर परेशान हइओ लोग जिप्त तरह अंची से झूँची जगह खोजते हैं अुस 
तरह ढुनियके समी सवाल, धम धम के बीचके, जाति जातिके बीचके, 
सामाजिक, आर्थक, शिक्षासबंधी समी सवार जिस देशमे जिकड़े 
होने लगे हैं और आअुनकी चचो करनेका कर्तव्य पत्रकारोंके [सिरपर 
आ पड़ा है। सा तो है नहीं कि जो पत्रकार हुआ वह विचारक 
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भी हो गया, लेकिन असे हर सवाहूका स्वरूप आर गांमीये ठीक 
ठीक समश्न तो छेनाही चाहिये और श्रेष्ठ विचारकोंने अनके 
लिये क्या क्या आअपाय सुझाये है या प्रयुक्त किये हैं अनका 
सूक्ष्मासे अध्ययन कर फिर अआअसके बाद यथाशक्ति, यथामति, 
आअन्हे देशके सामने पेश करना चाहिये। हमारे जीवन 
- और झितिहासमे, घम में और समाजरचनाम अआुसी दिशाम क्या क्‍या 
आअपयोगी है अिसकी जॉच-पढताछ करके असे दुनियाके सामने 
रखना आओुनका काम है। 

यह बात आसान नहीं है। दीघे अध्ययन से मनुष्यमे विद्वत्ता आ 
जायगी, लेकिन शुद्ध और आअुच्च जीवनके बिना दिव्य दृष्टि और अडिग 
श्रद्धा नही आती । आजका जमाना ही जैसा हे कि जितना मुमकिन 
हो, चढ जानेकी आवश्यकता है। शैतान छगभग सिरपर सवार हो 
चुका है। असे परास्त करनेके लिये देवसेनाके सज होने की 
आवश्यकता है। जैसे भिस अवसरपर पत्रकारोंके सामने आज जअक 
बड़ा सवाल है कि वे कौनसा काम करे  # 

लैः नै ढ़ 


साहित्यका झुद्गम :.. ४.  :$४ 

मुझे यहाँ ( हमदाबाद ) आये बारह साल हो गये। फिर भी में 
जिस आुद्यभी नगरीकी सावेजानिक प्रवृत्तिओसे प्रायः अलिप्त द्वी रहा 
हूँ । साहित्य अुत्तेजक समाज' के साथ मेरा परिचय वार्षिक “वीणा? 
द्वारा जितना हुआ झुतनाही समझना चाहिये । खर्गीय भाजी रामग्रसाद 
जेश्वरके बारेमे थोड़ासा पढ़ा था । अुससे मनमे अनुमान हुआ था कि 








+ अद्दमदाबादकी पत्रकार-परिषदमें पठित निवेध-चवेबर १५२४ 
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जिस समाजके मूलमें शुभ प्रेरणा है ओर जिसलिये अिसका विकास 
होना ही चाहिये । माञी जेखरजीका भरुद्देश्य साहित्यको झुत्तेजन 
देनेकी अपेक्षा लोकशिक्षाका प्रारंग करना ही विशेष रूपसे दिखाओ 
देता है । अिसलिये मेरे जैसा शिक्षा-प्रेमी अस समाजकी ओर आक- 
पिंत हो जाय तो कोओ आइचये की बात नहीं। जिसमे शक नहीं कि हर 
साछढ आप अच्छे अच्छे साहित्याचायोकों यहाँ आमंत्रित कर सके है। 
लेकिन लोकरशिक्षा का आदर भी जिस समाजमे बसता हे, अिसलिये 
मेरे मित्र गिडवानीजी को और मुझ जेंतेको बुढानेकी कृपा आप 
करते हे । 











मैं कोओ साहित्यसेत्री नहीं हूँ। छेकिन साहित्यके साथ मैने 
असहकार भी नहीं किया है। आज तक साहित्यन शिक्षाकी बहुत 
दद की हैं ओर आंगे भी करता रहेगा। शिक्षाके अपासक साहित्यकी 
सीधी सेवा शायद न कर सके, लेकिन साहित्यके परिचियम्र तो ओन्हे 
रहना ही पड़ेगा, क्यों कि दोनों परस्पर-पोपक हैं । यहेँ तक कि कुछ 
लोगोंका जैसा छगता है कि वह दोनों ओक ही है ।या जैसी ओेेक 
घारणा रूढ हो गयी है कि दोनोंम साध्यसाधनका सम्बन्ध है | 


साहित्यकी सेवा जिप्त शहरके युवक्र तथा गरीब लोग ग्राप्त कर सके 
जिसलिये आपने जो यह प्रवृत्ति चलायी है असी से लोकशिक्षा के 
अनेक क्षेत्रोंकी जुताओ होनेवाडी है | बीणा? असका अल्पमात्र 
मंगलाचरण है । 


“वीणा ? के साथ मेरा परिचय बड़े अजीब ढंगसे हुआ है । मैं 
आश्रमके रास्ते साभकिलपर अपना चंकमण कर रहा था कि ओक 
सज्जनने मुझे रोका ओर कहा, “ अंठिग्राफ ( हस्ताक्षर ) चाहिये। ? 
वहांसे विद्यापीठका मकान नजदीक था | वहां जाकर अपने मनमे जो 
विचार चक्कर काठ रहा था ओसे मैंने ढिख डाछा | न माछुम “वीणा” 


हित्यका उद्गम ६७ 





को वह कहांछे मिला । हो सकता है कि मेरी बीमारीके कारण मुन्नसे 
लेख मागना असंभव होनेसे शुस समयके सम्पादकजीने अंगेग्राफके 
अप्त वाक्‍्यसे ही सन्‍्तोप कर लिया हो। स्वाक्षरीका वह वाक्य अिस 
तरह प्रकट हुआ देख मुझे सचमुच ही आनन्द हो गया । में देखता 
हूं कि जिस वाक्यका प्रचार भी बहुत हुआ है। आप्तपरसे मुझे ओक 
नये ही क्षेत्रका दर्शन हुआ | हम जन-शिक्षाके आत्साहम आकर हुम्बे 
लम्बे लेख, निबध ओर भाषण तैयार करते हे और छपाभी की 
सुगमताके कारण वह सब अनायास प्रकाशित भी होता है। अबोगी 
जनसमाज वह सब ध्यानपूर्वक कैसे पढे £ भुसके बजाय हमे जो कुछ 
कहना हो वह अगर थोडे शब्दोमि जनताके सामने पेश किया जाय 
तो रुम्बे लम्बे छेखोसे छुटकारा पनिसे बचा हुआ समय छोग विचारने 
में आसानीसे छगा सकते है । वादविवाद और च्चाका रस अगर 
हमम जरा कम होता ओर घीरजके साथ सोचनेकी आदत ज्यादा 
होती तो हमारा बहुतसा काम सूत्ररुपससे चछता ओर 
जनताकी विचारशक्ति को बहुत कुछ स्वतंत्रता या छूट मिल 
जाती । अख़बार ओर मासिक-पत्रिकाअआ दिनरात जितनी अधिक 
सामग्री हमारे सामने परोसती है कि अगर अन सबका आस्वाद हम 
लेने लग जा तो कुछ भी हजम करनेके लिये वक्‍त ही न बचे। 
सजक मनको आज़ादी भी चाहिये और ओकान्त भी । 
मनोविज्ञानका यह सिद्धान्त विज्ञापनवाले कुछ कुछ समझ गये है, 
लेकिन प्रकाशक ओर शिक्षाशात्री झसे अभी तक नहीं समझे है । 
वीणा ” असम अपवाद है। वह वार्षिक पत्रिका है। पूरे साल्मरमे 
लेखकोंने जो कुछ सोचा होगा आअुसे अगर वह सक्षेपमें दे दें तो देने- 
वाले को भी सुभीता होता है और छेनेवाले को भी । पुराने जमानेके 
सुमभाषित भी जिसी तरह तैयार हुओ है । जिस जमानेमें आजीविका, 
या प्रचारके लिये दोड़धूप करनी नहीं पडती थी, परराज्य जनता का 
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खून सकशन पंपके जोरसे न चूसता था, अस्त जमनेये त्ि चारक 
शांतिके साथ आःसब या दरवारके अवसरपर अद्ाव सुमादित छडकेवक 
सामने पेश करते थे, और आुसम जान होती तो तुस्य वर सिकक की 
तरह भापाके चडनमें घुस जाता था | झग समयके राताओंकी से 
सुभापितों के लिये छक्षमुद्रा देते संकोच न होता था ! आज हम 
सुभाषित लिखकर छक्षमुद्रा नही प्राप्त कर सकने, दक्रिन शिक्षम झक 
नहीं कि झुक जरिये हम जनताका छक्ष (ध्यान) जरूर खींच सकते ६ । 

किसीको छगेगा कि अपने लिखे हुआ ओक वाक्यपर कई क्रितमा 


बोलता है । लेकिन झसे में अपना वाक्य समझता ही नहीं । ' सलामनी 
( सुरक्षा ) खोजनेमें पुरुपाथ मारा जाता है? यह वाक्ष्य स्वयरफ्रार्तसि 
और मेरी स्वयंवाहनी (फाशुटनपेन) से क्यों न निकय हो, मर शद्दोंमे 
क्यो न बेंधा हुआ हो, फिर भी वह मेरा नदी है। शरद समाजका 
अनुभव है, अितिहासका निचोड़ है । वह राष्ट्रीय पश्चात्तापमेसे 
सुलग आुठा है ।जैसा कि फ्रान्सका जुबेर कहता है, ' सश्चे 
सुभापित जिसके मुंहसे निकलते है अते भी वह और सुननेच्राल्के 
जितना ही आश्चयोन्त्रित करते है; वह द॒मारे मनमे ग्रस्फुरित होते हें, 
लेकिन आुनमे हमारा कोओ वस नहीं होता । प्रेरणा क्या कभी मलुप्प 
द्वारा सोच-विचार-कर निकाडी हुओ होती है !” # वह तो झसमे घुस 
जाती है ।हम लोग औस आदगारको “अपौरुषेय ? + नामसे 
पहचानते है । यह बात अलग है कि पिछले ज़मानेके लोगोंने 
अपौरुषेय शद्का आवश्यकतास अधिक अर्थ लिया। महाराप्टरके कवि 
रेबरंड तिलकने गाया है : 
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ही निःखरसितें । कोण सोडिते । मम हृदयीं, ते । 

विचारुनी,' मिअनी त्याठा । पुढें करा मग, कर अपुछा ॥ 

[ मेरे हृदयमें यह निःश्व्रास, काव्य के शब्द कौन छोड़ता हैं! 
पहले आअससे पूछिये, शुससे डरिये और फिर काव्य में सुधार कर 
लिये अपना हाथ आगे बढ़ाअिय | ] 

जिस तरह क्रानून और सरकारी साहित्य लिखनेवालेके नामपर नहीं 
चढ़ता बल्कि असका कठेत्व सरकारके पास जाता, है, असी तरह 
समाजमान्य अदगारोंका कतृत्व समाजका ही है। असे अ्दगार या 
सुभाषित समाजकी सत्तसि ही प्रचलित होते है। अनकी प्रतिष्ठा और 
झुनका वेभव आओन्हें समाजस ही मिछा हुआ होता हैं। कम 
कीचड़का नहीं समझा जाता, ताछाबका भी नहीं समझा जाता बल्कि 
श्री विष्णुका, सविता नारायणका या छक्ष्मीका समझा जाता है, क्‍यों 
कि आअनके करम ही वह छृतार्थ होता है। 

जितनी शओेक बात अगर आजके जूमानेके छोग समझ थणौर 
स्वीकार करें तो साहित्य शुद्ध होगा ओर साहित्यिकोंके अहंकारी झगड़े 
मिठ जायेंगे | 

लेकिन यह तो विषयान्तर हुआ | में कहना यह चाहता था कि 
अगर विचार ओर कल्पनाशाकिको स्वतंत्रता मिल जाय और असे 
अनुभवसे परिपक्त्र होने दिया जाय तो असमेंसे छोकमान्य साहित्य 
तैयार होगा। मासिक-पत्रों की अपेक्षा वार्षि प्रकाशन जिसमें 

अधिक सहायक हो सकते है। अपरिपक्य साहित्य अपरिपक्व 
खुराककी तरह सामाजिक शरीरको ख़राब कर डालता है, विक्ृति 
पेदा करता है ओर समाजको क्षीण बनाता है। साहित्य-सेवकोंको 
अपने साहित्यके सामने भी नतमस्तक होना चाहिये। साहित्यकी 
तरफ जिस इष्टिसे देखना चाहिये कि वह जनतात्मा नारायणकी 
पूजाका ही ओक प्रकार है। जिस तरह सर्वोत्कृष्ट फलफूल चुनकर 
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हम मगवानकी पूजाम अपण करते हैं, सूखे या सूराखदार छू या 
पत्ते भगवानको नहीं चढाते, असी तरह हलवकी, विचारहीन कल्पनाअं 
ओर पापी आत्तेजनाओं हम कभी साहित्यमे न मूँथं, गिवरात्रिक दिन 
जिस तरह त्रिशालेंः विल्वपत्रेश्च अच्छिद्र कोमले शुभ हम पूजा 
करते हैं भुसी तरह विशुद्धेः वाक्‌प्रसूनेश्व अच्छिद्रे: कोमले: झुमे 
साहित्यकी और समाजकी आअुपासना करनी चाहिये । अगर हम ओेसा 
साहित्य पैदा करेंगे तो अपने लेखों के प्रति भी हमारे मनमे आदर 
पैदा होंगा। प्रपत्तियोगी डाक्टर भांडारकरने कहा है, में अपने लेख 
अनेक वार पढ़ गया हूं। मुझे झुसमेंसे आध्वांसन मिछा हैं ।" यह 
वचन नम्रसे नम्न साहित्यसेवकका है । 








साहित्यकी यह प्रतिष्ठा आज नहीं रही । बचपन पढ़ा हुआ 
भतृहरि  े ७.२ १६७७ 
का यह इलोक अब नये अथमे सच्चा छुग रहा है;:-- 


पुरा विद्वात्ता5ल्‍सीहुपशमवता क्लेशहतये । 

[ कालेनासी विषयसुखसिद्धये विषयिणाम ॥ 
अिदानीं ठु पेक्ष्य क्षितितलभ्॒जः शास्त्रविसुखा 
नही .. पि प्रतिदिनमधोधः प्रविशति | १ ॥ 


असा तो कोओ नहीं कहता कि साहित्यका अपयोग वेराग्य वृत्तिके 
लिये ही किया जाय । लेकिन पोरुष, पराक्रम, पवित्रता, प्रसन्नता 
ओर पारमाथिकता यह्द पांच लक्षण तो आओुसमे होने ही चाहिये । # 


कै बैक चैक 


अद्दमदावादके साहित्य-झुत्तेजक समाजके वार्षिक जुत्सवके अवसरपर अध्यक्षपद्‌ 
से दिया हुआ अभिसाषण---१९२८ 
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पुराने जमानेमे भक्तिमार्गी और योगमार्गी सन्‍त काफ़ी तादादमें 
कविताओं करते थे | सन्तोंकी कृतिओंम कविता तो आती ही थी। 
यह बात नहीं कि सभी सन्‍्तोंकी कवितामे काव्यगुण या प्रसादगुण 
होता ही था। लेकिन भक्तिभावपूर्ण छोगोंके मनकी कुछ ओऔसी गढ़न या 
पूत्रतेयारी चकी आयी है कि जिसका जीवन पवित्र हे, जिसने अपना 
जीवन परमेश्वरके चरणोंमें समर्पित किया है. असकी छंदोबद्ध वाणी 
पवित्र, बोधागृत पिछानेवाडी तथा अनुभवमूछलक होती है और जिस- 
लिये असे प्रासादिक समझना चाहिये और आुसमें काव्य देखना 
चाहिये | अतः अन्होंने यहन देखकर कि काव्यका सच्चा छक्षण 
क्या है, काव्यकी औसी ही परिभाषा बनाना ते किया जिसमे सन्त- 
वा्णीका समावेश हो सके | 

यह हुओ सन्‍्तोंकी बात । अितिहास, पुराण और पौराणिक काव्य 
लिखेनेवाले सभी कवि सन्त थे ओसा दावा हाल्कि नहीं किया जा 
सकता, फिर भी वह “ धर्मग्रेथ ” लिखते हैं, ओऔशवरी छीछाका वाडइमय- 
विस्तार करते हैं और घर्मशिक्षा को इढ़ बनाते हैं. जिसालिये अनकी 
छंदोबद्ध रचनाको भी काव्य है। कद्दना चाहिये, अैसा लोगोंको छगता था। 
आज भी सामान्य लोगोंकी धारणा यह है कि छंदरचना ही काब्य है । 
पौराणिक कथाओं और अवतारी पुरुषोंके छीलामृत वर्णनात्मक होनेसे 
आनमे काव्यगुणके लिये अच्छा खासा अवकाश रहता। ओसी रचनाओं 
में कहीं कहीं काव्यगुण चमक अठता है फिर भी झसके वातावरणंमे 
रचनाका रुक्ष भाग भी वस्तु या कथाके प्रवाहम रोचक बनता है और 
चाहे जितनी रूम्बी कछाकृति भी पढ़ने योग्य बनती है। 

केवल शृंगारिक या अइछीछ छाबनियों ( गीतों ) या शुंगारशतकों 
की बात तो बिलकुछ अलगही है। आनकी रचनामें काव्यगुण हो या 
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न हो, कामुकता को आुद्दीपित करनेकी सत्ती शक्ति ओअुनमे अवहप् 
होती है। भिसलिये विछासग्रिय मनुष्यको भुसम सहज ही काब्यगुण 
देखाओ देता है आर दूसरी तरफ अंस रगीलेपनर्म सच्चा काब्यगुण 
हो तो भी वह नीतिविधातक होनेके कारण शिष्ट समाज या दांमिक 
प्रतिष्ठाकों असकी निन्‍्दा करनी ही पड़ती है। ( वास्तवम देखा जाय 
तो श्री के मानी है रमणीयता, अश्री यानी रमणीयताका अमाव | 
अिस अश्री परसे ही अइढील विशेषण बना हेँ। यह अइछील 
शब्द सदाचारखादियोने नहीं वल्कि सुरुचिवादियोने, कछ।कोविदोनि 
बनाया है । अतः जो अश्री-अश्लील होगा वह रम्य या रमणीय कैसे 
हो सकता है ? ) अइीछ पयरचनाम काव्यगुण न हो तो भी वह 
रँंगीले लोगोंमे अक्मत प्रिय होगा ही; और अरलीछ्ताके वायुमेडलुको 
छेद कर आससे काव्यरसका फब्वारा निकछ अये तो भी शिष्ट या 
समाजहितिपी छोग आसे हरगिज मंजूर न करेंगे । 
पुराने जमानेकी परिस्थिति जिस तरह की थी। बतंमान समयके सन्त 
काव्य बहुत कम करते हैं। पुराने काब्य काफ़ो होनेके कारण आन्हींसे 
अनका काम चल जाता है ओर आधुनिक युग सन्तकावब्योका न होने 
से (यानी ओुनके लिये अनुकूल न होनेसे ) आधुनिक सन्त व्यास्यानो 
प्रवचना, वोधवचनों या सुभापितों द्वारा ही अपना हृदय, अपनी श्रद्धा 
तथा अपने अनुभत्र व्यक्त करते हैं ओर दूमरी तरफ हमेशा सन्तपसमें 
ही मस्त होकर रहनेकी आवश्यकता या ज़िम्मेदारी अब कवियोंको 
महसूस न होनेस वह चाहे जिस विपयपर, चाहे जैसी वृत्तिमं आकर 
या आअुसे धारण करके काव्यरचना करने लगे है। 
मम / कया कवि, दोनोंमें अनन्त प्रकारकी वृत्तियां या भावनाओं 
00005595 
पे हो ५ न 2 8 ९ दि 
कभी जिन भावनाओंमें भ्रुच्च कोटिकी पक 
अच्च कोटिकी शुक्कटता हो तो भी स्थिरता, 


कवि और ७ 
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बीवी या जोश नवीं होता । जिस तरह नाठकक्का अभिनेता वीर रसका 
चाद्दे जितना दिखावा करे तो भी हम असके पीछे वीरोचित जीवनकी 
अपेक्षा नहीं रखते, असी तरह कवि अछग अछग भाव प्रगठ करे तो 
भी अुससे अन माबोके अनुकूल बर्ताव की अपेक्षा हम नहीं रखते , 
ढेकिन सन्‍्तों की बात ओऔसी नहीं दे । हम तो मान ह्वी छेते हैँ कि 
सन्‍त 'क परम पारमार्थक प्राणी है । हममें ओक अपेक्षा यह द्वोती है 
कि “सन्त जैसे बोले वैसे दवा चले ।!” और थि. लिये सन्तोकी अनेक 
प्रकारकी भावनाओंमे विद्ार करनेकी, अचा आओुड़ने शी ओर भाशा- 
निराशा, सन्तोष-असन्तोष, संभोग-विप्रलंभ आदिके आरोह-अबरोह 
करनेकी पूरी तरह छूठ होते ओ भी आने अनुभवके तंबूरेका २ 
कायम रखकर अससे विसंवादी न हो वि स तरह सभी आलाप और 
प्रलपके तार छेड़ने पड़ते हैं । और अगर शब्दाथ से ही चिमटकर 
रहनेवाला कोओ दुर्देवी भक्त मिल जाय तो अपने परस्परविरोधी 
वचनों की ओेक्वाक्यता करके दिखानेकी जिम्मेदारी अनपर या अनके 
अभिमानी विविचकपर आ पड़ती है । [ जिसमें अगर॒ मयाबी न 
मिली तो रहस्यवाद (75४४0०ं४9 ) का आश्रय लेनेकी सटूलियत 
तो सही, लेकिन अनुभवमात्र पारमाथिक और परम सत्य होनेस विरोध [ 
परिहार करनेकी ज़िम्मेबारी कभी ठाढी नहीं जा सकती । |डेकिन कवि“ 
तो आखिर निरंकुश ठद्दरा। वद्द कद्देगा, ' अेकवाक्यता कैसी? जंड 
तथा मूढोंके बचनोंम ओकबाक्यता हो तो |यद हो, मे तो अपनी 
प्रतिभा मुझस जैसा कुछ कद्दलवाती है, बोलता हू। आप जैसी गृलूत 
कल्पना किसलिये कर ते हैं कि में ओेक व्यक्ति हूं? मेरा दिल ओक 
कर्षक सराय है। वहां कितने द्वी अजीबोगरीब छोग आकर 
ठहरते ईं और चले जाते हैं। क्या आपको कभी असा छगा है कि 
आपकी मेजपरका टेलिफोन श्रेक द्वी ढंग की बातें किया करे, आपका 
प्र गोफोन ओ दी प्रकारका संगीत गाये, आपकी पार्कमेंट परस्पर 


पक 
डै रे 
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विसंबादी प्रस्ताव बनाये अथवा पास करें, या आपको म्युनिसिपाल्टी 
अक ही धर्मका पान करे £ भे ओक नहीं अनेक हूँ। मे कोओ व्यक्ति 
नहीं, समुदाय हूं। जिस दश्सि आप समुदायकी तरफ देखते ह& 
वही दृष्टि आप मेरे सम्बन्धमें रखें, अुत्कट मावनाओंके वश होनेकी 
अनाग्रहिता (?कअंशड ) सुझमे है। यह सब आपकी समझमे न 
आता हो तो मे क्या कह ? में तो जैसा हूँ बेसा हूँ। मेरा जो कुछ 
आपको करना हो करे। मेरी तरफ ध्यान न देनेसे आपका न चलेगा। 
मोहक सुन्दर बालक शरारते करके आपको परेशान करे तो भी 
आपको वह सब प्यारा छुगता हैं; अुसी तरह मेरे परस्परविरोधी बोल 
आपके हृदयमे जबर्दस्ती पैठ ही जाते हैं ओर आपको मजबूरन्‌ 
अभिमुख करते है। असे आप भी क्‍या करेंगे और मे भी क्या करूँ; ! 
मुझे अपना अस्तित्व साबित नहीं करना पड़ता और असका बचाव 
भी नहीं करना पड़ता, तो फिर फ़िजूल झगड़ा किसलिय करे? मुझे 
अपना साथी समझिये या ओक व्यसन समझ्िये; जितनी बात तो 
विलकुछ साफ है कि में आपसे चिपक ही गया हूँ।! 

क्या सचमुच ही कषि हमारी दुबंढतांस नाजायज फायदा 
आठते हैं! हमारा जीवन व्यवस्थित नहीं है । जिस तरह बंडे समूहके 
सामने कोओ स्थायी आदरे या हेतु नहीं होता असी तरहका हमारा 
जीवन है। क्या जिसडिये वह झुससे अनुचित लाभ आठाते है? 
या कविंकी साधनाशून्य, साधनाविहीन भावनाओं मे भी बुद्धिसे परे 
कोओ ओकताका तत्तत सचमुच ही छिपा हुआ होता द्वै ? या फिर 
सन्‍त और कवि दोनोंमें कोओ अन्तिम भेद है नहीं है? सन्त 
यानी झुत्कट भावनाके साथ साधनाका-वरण करनेवाले छोग, और 
कवि यानी अनन्त अकारके साधना-प्रवाहम बरबस खिंचे जानेवाले 
विचित्र समुदाय-जितना है दोनोंमें फर्क है । चाहे जो कहिंये, 
केकिन सभी सन्तोंके वचन ओकत्रित करने पर अनमें मी आपसमे 
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कुछ कम विरोध दिखाओ नहीं देता । जैसी श्रद्धा नहीं बेठती कि 
जो कविता सन्तवाणीके नामपर खपती हे वह सब अनुभव-बाणी ही 
होगी । अनुभवका नाम तक न हो तो भी पुराने सन्तोंकी परिभाषाका 
प्रयोग करके सन्तवाणी जेसी कविता आसानीस तैयार की जा 
सकती है । सन्‍्तवाणीका ओक तेत्र बन चुका है। असकी मयादाओ 
का पालन करके कविता तैयार की जाय तो फिर जिस बातका डर 
रखनेका कोओ कारण नहीं कि अंग कोओ ठोके । और मान लीजिये 
कि थोड़ासा अनुभव है भी, फिर भी यह कौन कह सकता है कि. वह्द 
जीवनके परम रहस्यकी दृष्टिसे सच्चा है| है ? जैसा साबित करने की 
जिम्मेदारी भी कौन स्वीकार करता हे ? अक तरफ यह्द आग्रह रखा 
जाता है कि सनन्‍्तवाणीमें आपसी मेल होना ही चाहिये, वह प्रगट 


होना है| चाहिये ओर दूसरी तरफ़ चाहे जिस तरीकेस जऔसा मेल 
दिखानेवाले तकवीर 


या बुद्धिकी कसरत करनेवाले, करतब दिखानेबाले 

नट ढेरों पडे है । ः 

, अब समय आगया है कि सन्तवाणीमें खपनेवाकी सभी कब्िताओंमें 
परम रहृस्यका अनुभव है ही ओसा न मानकर, सामान्य कविके काव्यकी 
तरह ओन्द समझकर सत्य और समृद्ध जीवनदशनकी इष्टिले अुनका 
संशोधन हो । जो भावनाओं आत्मिक विकासके लिये प्रतिकूल हों 
आन्हें सावधान करना चाहिये,.-और प्रसंगवशात्‌ झुनके कान भी 
अैँंठने चाहिये | सनन्‍्तवाणीका पासपोर्ट ( परवाना) लेकर जो कहपनाओं 
आज समाजमे बे रोकठोक.- फैल गयी हैं और विचार तथा -भावोंका 
अराजक पैदा करके समाजको बुद्धिदुर्बठ, विचारदुर्वल और. प्रयत्न 
शियिल बना रही हैं जन सब कब्पनाओंको जिंकट्ठ! करके, जिस तरह 
अशोकके समय बौद्ध मिक्षुओंकी परीक्षा ली गयी थी, कौनसे- वचन 
धमानुकूछ हैँ व कौनसे का हैं यह घमेसंगीतमे निश्चित किया 
गया था, झु तरह जिस समय मी करनेका वक्‍त आ गया है । य 
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ते करना बहुत मुश्किल है-ओर यही ओक बड़ी कठिनाओ है-कि जिस 
संगीतिंम किंसकों नियुक्त किया जाय और किसको न किया जाय, 
तथा सच्चा, समृद्ध तत्त्ज्ञान किसे कहना चाहिये। 

स्वामी दयानंदजीने बहुत ही संकुचित कसौटी छेकर आुसपर प्राचीन 
धर्मग्रथोंकी कपतके देखा और अनके प्रामाण्य-अप्रामाण्यका निरचय 
किया | जीवन कोओ जितना तक्क-संकुचित नद्बीं हुआ करता । दुनिया 
की सारी चिन्तनएशिका विचार करके, मित्र मिन्न संस्क्ृतिओंकी 
व्यापक दृष्टि घारण करके प्रत्येक मंडलको कुछ नहीं तो अपने लिये 
ही सद्दी, अिस दिशामें संशोधन करनेकी आवश्यकता है। 

सनन्‍्तवाणीम अनिवाढी अछग अछूग भावनाओंको ओक के बाद 
ओक कसौटीपर कसके ही अपर कही हुओ बातें स्पष्ट की जा 
सकती हैं । 

जिस कसीटीक शात्रका या संशोधनशात्रका आलोचन ओर 
सनन्‍्तवाणीका अबगाहन जितना अधिक किया जाय आुतना यह काम 


अधिक अच्छी तरह सम्पन्न होनेबाला है। लेकिन किसीको तो जिस 
दिशामे प्रयाण का प्रारंभ करना ही चाहियि । 
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५ हि ५ ३ अर 
: : : लोककथाकी शेली 
जल ढाल कप ०2025 7722: 222: 

दुनियाम कथाओं तो बहुत ढैं, मगर भरने छोककथाओ तो बिलकुछ 
अलग दीख पड़ती है। छोककथाओंका विषय, अुनकी भाषा और 
राली बिल छ न्यारी ही होती है। आजकरू छोककथाओं के सम्रह 


८ 


किये जाते हैं और बालुशिक्षा में जुनका झपयोग होता है । 
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यह ओक सुख्य सवाल है कि जिन छोककथाओंकी भाषा केसी 
होनी चाहिये । अमुक समय में लोकबृत्ति कैसी थी, छोकाचार कैसा 
था आदि बाते छोककथाओंसे निश्चित करनेकी जिच्छा रखनेवाके 
संस्कृति के अभ्यासी छोककथा को आसी स्वरूप में रखना चाहते हे 
जिस स्वरूपमे वह हमारे हाथम आ गयी हो । वेदपाठियोंकी तरह वह 
मानते हूँ कि कथाका प्रत्येक अक्षर पवित्र हो। मिन्न भिन्न संस्क्ृतियोंके 
बीचका साम्य तथा प्रत्येक संस्क्ृतिका विचार निश्चित करने में अिन 
लोककथाओंका झपयोग बहुत ही होता है | अमुक छोककथा पाठान्तर- 
के साथ कह कहां प्रचलित है यह ते करनेसे हम बहुत ही महत्त्वका 
प्राचीन जितिहास प्राप्त कर सकते हैं और जिसीलिये जितिहास- 
संशोधक या पुरातच्वविता ग्रत्यक कथाका ग्राचीनतम स्वरूप बनाये 
रखनेका प्रयत्न करता है | 


साहित्यशाखी और मनोवैज्ञानिक भी दूसेरे उद्देश्यसे अिसी निर्णयपर 
आते ह । शिष्टसाहित्य और छोकसाहित्यके बीचका भाषाभेद महत्वका 
होता है । जंगल के कुछ पौदे बगीचेकी क्लत्रिम परिस्थितिंम अग ही 
नहीं सकते । छोटे बच्चोंकों प्यार करनेसे या अनके छाड़ लड़ानेंसे 
आअनकी स्वाभाविक प्रसन्नता नष्ट होतीहे ओर फिर हम खये ही 
बच्चों जो कृत्रिमता अझत्पन्न करते हैं झुससे असन्तुष्ट हो जाते हैं। 
लोककथाओंकी भी यही हालत है । जिस तरह अल्पश्चत मनुष्यके 
हाथमें जाते वेद डरते हैं, अरसिकके हाथम जाते कबिता भयभीत हो 
जाती है, झसी तरह सुसंस्क्रत शात्रीके हाथमें जाते छोकक्था डर 
जाती है | जिस तरह अमेरिकन संस्क्ृतिम वहा के रक्ततर्ण मूलनिवासी 
नामशेष द्वो रहे हैं अस तरह साहित्याचार्योके हाथमें जानेसे छोक- 
कथाओं मर जाती हैं | संगीतप्रवीण व्यक्ति के हाथमें जानेस छोकगीत- 
की जो दुर्देशा होती है वही दुर्देशा शिष्ट साहित्यरात्तिक के हाथमे 
पड़नेस छोककथाकी हो जाती है। मनुष्यहृदयका जिसे संपूर्ण 
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परिचय है, जनसमाजकी अमिरुचिपर जिसकी पूरी श्रद्धा है वही कह्द 
सकता है किः दूरीकृता खहु गुणेः झुद्यानछता वनरूतामिः । 


लोकशक्तिका निरीक्षण करनेवाले मनोवैज्ञानिक निव्योज दृत्तिके 
ही लोगोंमें चलनेवाढी कथाओ पसन्द करते है और भुनकी मापा भी 
वह जैसी की बसी ही रखना चाहते है । जिस तरह पुरातव्ववत्ता, 
भाषाशाली तथा मनोवैज्ञानिक छोककथाकी जितनी हिफाजत रखते 
है। छेकिन यह हिफ़ाजत ही बता देती है कि छोककथाकी आत्माके 
साथ अनका परिचय नही है । घासझस भेरे हुओ पक्षियों के झु्दे या 
मिस्रकी ममी सभाल के रखनेवाले वस्तुसग्राहककी बुत्ति अनमें होती 
है। यूरपम जिजिप्टोलॉजिस्ट या जिंडोलेजिस्टके नामसे पहचाने 
जानेवाले कुछ पुरातत्वविद्‌ होते है | वह भारतभूमि या मिसर -देशकी 
प्राचीन संस्कृतिक अवशेप अतिहासिक अध्ययनके लिये सुरक्षित रखने- 
का प्रयत्न करते है । लेकिन वह्द आये या मिख्री संस्कृतिका झत्क्ष 
तो नहीं चाहत । मिसरके या हिन्दूलोग आओन्हें अगर अपना नेता 
बनायें तो यह दोनों देश मुदो ही बन जायेंगे, क्योंकि अनमे झिन 
दो संस्क्ृतियोके अवशेषोंसे मोह होता है, न कि प्रेम या वात्सल्य | 


लोकऋथाओं अक खास वृत्तिका फल है। जिस तरह पेड़ असेख्य 
फल पैदा तो करता है लेकिन अनका संग्रह करनेकी कोशिश नहीं 
करता अस्त तरह लोककथा के पीछे की मुग्ध निव्योजता हममें हो 
तभी पुरानी छोककथाओकी रक्षा की जा सकती हैं और नयी कथा- 
ओका निर्माण भी किया जा सकता है । 


में अंक बार अपने यहॉकी छोककथाओंका संग्रह करने निकछा 


था | छोककथाओंकी भाषा हफ्फ्बहफ वैसी ही रखनी चाहिये अिस 
सिद्धान्तका हिमायती होनेस में छोगोंसे भी असो खबरदारीकी 


अपक्षा रखता था। 
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गा ।न्‌ गाज बांधीरल 
सान्‌ त स खाणीर 
अवढ त खणलया वरी 
तब्व्या पाणी का |गेना 
तवब्वयया पाणी | गेना 
गॉवके छोग मेरी तरफ देखकर हँसने लगे। आन्‍्हें यह देखकर 
आश्चय होता कि गॉबक रआओसका अक्लमंद छड़का कालेजमें पढा 
है। फिर भी जितनी सी भाषाकी रचना वरना भी नहीं जानता। 
आनमें में तिरस्कारकी छठा देख सक्रा। अन्हे में केसे समझाता कि 
अपनी पढ़ाओके कारण ही में छोकभाषाके लिये पराया बन गया हूँ! 
थोडी कहानी कहने के बाद अूबकर वह बची हुओ कह्मानीका 
सारांश कह डाछते और कहते, “जिसका व्यौरा तुम ख़ुद ही 
लिख छो। ” अनके लिये वह बहुत आसान था। मुन्े ओसा लगता 
है कि आस प्रंदेश में “ अमाओ ” की कहानी हजारों सालसे प्रचलित 
होगी। भाषामे हेरफेर जुरूर हुआ हवे। फिर भी देहाती छोगोंके 
मुहमे अुसका छोककथापन बिलकुछ नष्ट नहीं हुआ है। वे प्राचीन 
लोकबृत्तिके वारिस है । कथामें चाहे जो परिवर्तन करनेका अनन्‍्हे 
अधिकार है, क्‍यों कि छोकबृत्ति, जो कि छोककथाकी आत्मा है, 
अनमे प्रस्फुरित हुआ होती है। वह जितिहासी नहीं बल्कि प्राणो- 
पासक होते हैं। वह पृवजोंके मुर्दे सैभालना नहीं चाहते वल्कि 
पूवजोंके प्राणोंसे ग्राणित होना चाहते हे । अतिहास आअुनकी नसनसमे 
समाया होता हे। जिन्होंने अपन जीवनम जितिहास के नवनीत 
को आत्मसात्‌ किया हो वह किस लिये जितिहासके छिलके-तरूछट 
समभाठकर रख : 
बालशिक्षामं हमने छोककथाओंको किसलिये स्थान दिया है! 
मरे हुये जमानेके अवशेष क़े तौरपर या आुसके प्राणके तौरपर ! 


&& जीवन विहार 
आम शिक्षा कोओ शुद्ध छाम नहीं है। जब शिक्षा आम या 
सा्वत्रिक होगी तब छोगोंकी मुग्धवृत्तिके नष्ट होनेकी बहुत संभावना 
है। छोगोका आनन्द छुट जायगा, सनन्‍्तोष नष्ट होगा, अशान्ति 
फैडेगी और सामाजिक विप्लवका बीज बोया जायगा। क्या जिस 
सकटसे बचने के एक आपायके तौरपर छोककथाद्वारा छोकबृत्तिकी 
स्वाभाविकता की हम रक्षा करना चाहते हैँ? या सामाजिक 
परिवर्तनके कारण जो जमाना बीतता जाता हे आअुसके श्राद्धके तौरपर 
हम लछोककथाओका संग्रह करते हैं? श्राद्ध तो ओक दो जमानों तक 
ही चलेगा। फिर तो जिस श्राद्ध परसे भी श्रद्धा झुड़ जायगी) जब 
दूसरे महत्त्वके विषयों की भीड़ हो जायगी तब लछोककथाको 
कीन पूछेगा ? 
कुछ विकासवादी दूसरी ही इृष्टिसे बालशिक्षामे कथाकों स्थान 
देते हैं। वह कहते हैं, “मनुष्यको अपनी अल्पसी जिन्दगी में 
सहस्नावध वर्षके विकासकी पुनरात्रत्ति करनी पड़ती हैं ओर 
भिर्सलिये शिक्षाका क्रम अुस मानवी विकासके क्रमकें अनुसार ही 
होना चाहिये। ” जिस इष्टिसे वाऊकथाओं बहुत अगत्यकी हैं। यह 
विकासवादी भी बालकथाओका मूल स्वरूप जेसा का वैसा ही 
रखना चाहते है | ।अतिहासीकी दृष्टिसे पुराने समयकी चीज़ आजंके 
जमानेमे असत्य हैं। विकासवादी छोग अिसका विरोध करके कद्वते 
हैं कि प्रत्येक व्यक्तिका विकास समाजके ओतिहासिक विकासके 
अनुसार होनेसे प्रत्येक सीढ़ी हमेशाके लिये सत्यरूप है और जिस 
बह्द बाछककको भानवजातिके बाल्यकालका प्रतिनिधि समझकर अस 
काल्के जितिहास और छोकस्थितिको बाछशिक्षाका मुख्य आधार 
या मूलमंत्र मानते है । 
अन सबस अछग अंक नया पक्ष है। जिसे हम जीवनवादी कहे। 
चह कहते हैं, “ हर क्षण जीवन सम्पूर्ण है | जीवन की अछ्ग अलग 
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दरशाओं मे साघनद्शा और झपभोगदरशा जैसे फ़के करनेका कोओी 
कारण नहीं। गप्रौढ़ कार जितना सत्य और आपमभोग्य है आुतनाही 
बाल्यकाल भी है। असे केवल साधारण समझना बालकोंके ग्रति 
अन्याय और ओऔदश्वरका आपमर्द करने के समान है। ” 

खीन्द्रनाथ ठाकुर का ' शिज्षु ” ( १0७ (४७४०००४ ००) ) जिसी 
वृत्तिस लिखा हुआ है। असम नयी-पुरानी सभी बालकल्पनाओओं दाखिक 
हुओ हैं। ब जिस पंथकी जौच करनी चाहिये। नीतिवादी शिष्टजनोंमें 
नीतिकी रक्षा करने का और छोटे बच्चोके कानोंमें अशिष्ट शब्दोंका 
आअच्चारण भी न पड़ने देनेका आग्रह रहता है। अनका मार्ग बहुत ही 
कठिन होता हैं। बेचारोंको हर चीज में दिलचस्पी होती है, लेकिन 
कोओ चीज निर्दोष मिलती ही नही और जिसलिये वह स्वयं दुखी 
रहते है तथा बालकोंको भी दुखी करते हैं। 

हर जमाने की नीति सम्बन्धी कल्पना अमुक अंशमे अछग होती 
है। शिष्ठाचारकी कर्पना भी मित्र होती है। संस्कृत माषामे कुछ 
वाक्यप्रयोग जैसे है जो अत्यंत शिष्ट और शुद्ध माने गये है लेकिन 
जिसका अच्चारण करते हमें शर्म आयेगी। जिस तरह अंग्रेज 
सरकारको ग्रकाशित होनेवाढी प्रत्येक छेखनकृतिपर पहरा रखने की 
अच्छा होती है आस तरह जिन नीतिवादियोंको हर चीजका नया 
संस्करण तैयार करने की ख्वाहिश रहती है। अुनका आग्रह यथार्थ है, 
लेकिन अुसका अतिरेक मूर्खतापूर्ण होता है। कभी कभी जिस 
अत्याग्रह के कारण ही अनिष्ट परिणाम हुआ करते है। 
जीवनवादी लोग उनसे कहते ६, “ आप अपनी इप्टिसे निर्णय 
न करें ५ जिस तरह हर जमाने की नीतिकर्पना भिन्न होती है 
अस तरद्द बाल्यकालकी नीति भी अछग ही होती है। जिस तरह 
कुछ चीजे बड़ी भ्ुम्र के छोगोंके लिये निर्दोष होती हैं और वही चीजें 
युवकोंके लिये ह्ानिकर द्वोती हैं, भुसी तरह जिस चीजका असर 
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आपपर बुरा होता है भुसका बच्चोंपर कोओ भी असर नहीं होता । 
जो सिद्धान्त नीतिके विषय वही सिद्धान्त शिष्टता और प्राम्यता 
( अशिष्टता ) के विषयमे भी छागर है। छोटे बच्चोंकी कहानियों और 
बातचीतमें पादने का ओुछेख तो आता ही है। हम छोग भरुसे अनिष्ट 
समझते है। रामायण, महामारत, आदि आधदबग्नेथोंमे कृत्रिम शिष्ठाचार 
या कृत्रिम नीति नहीं होती; ओर ख्रीपुरुष, आबाल्वृद्ध अनका 
पारायण करते है; फिर भी किसीपर आओआसका बुरा असर नहीं पडा 
है। जिसका कारण यही है कि अिन आदध ग्रथों में जीवन का प्रवाह 
खुला और जिसलिय सत्य है। रामायण-महाभारत का जीवन प्रवाह 
आअितना समृद्ध और वेगवान है कि आसम गंदगी पैदा ही नहीं हो 
सकती। जीवनके बीयपर और ग्राणकी शक्ति पर आनकी जो श्रद्धा 
है वही अगर हमम हो तो तनिक भी पहरा दिये बिना हम विद्ार्थियो 
को बढ़िया से बढ़िया शिक्षा दे सकते है। अससे अशिष्ट' और आम्य 
वस्तुके विपयर्म बच्चोमे यथाथ करपना और आवश्यक घृणा शुत्पन्न 
होगी और कुछ भी छिपाकर रखने की जरूरत न रहेगी। 

सारांश अगर बालजीवन को सत्य मानकर बालशिक्षाका प्रश्न हम 
हाथमें छे छे तो बालशिक्षाके सिद्धान्त बालकोंसे ही मिल सकेंग | 

हैः नै है 
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सावेभोम कहानी 


आत्तर घुसे छेकर दक्षिण घुव तक दुनियाके सभी देशोमें, बडे 
बड़ महाद्वीपों या छोटे छोटे ठापुओमें सुधरे हुअ-सम्य-तथा जंगली 
लोगोमें, बूढों और बच्चोमें, गृहस्थों तथा संन्यासियोंमे अगर कोओ 
सवसामान्य व्यसन है तो वह कहानीका है | दुनियाम असा जेक मी 
गाँव न होगा जहों शाम हुओ है फिर भी कहानी न चलती हो। 





विभीम कहानी ८३ 

आजके ज़मानेमे रेढगाड़ी, तार, धुर्वोकश ( जहाज़ ), बेतार यंत्र 
( वायरलेस टेलिगप्राफ ), अखबार और छापेखाने बढ़ गये है। जिस- 
लिये दुनियाकी चाहे जो वस्तु चाहे जहाँ पहुँच सकती है । लेकिन 
जब जिस तरहके कोंओ भी साधन न थे तब भी कओऔ कहानियाँ 
हवाकी तरह त्रिखंडम घूमती थीं यह सब साबित हो गया है । कुछ 
छोटी छोटी, सीधीसाद।, किन्तु सुन्दर कथाओं जब हम अपने गँवमें 
सुनते है तब हमे असा लगता है कि यह कहानियाँ ज्यादा से ज्यादा 
बारह कोसोंके अन्दरदही घूमती होंगी, ढेकिन शोधखोज करनेपर 
माढ्म हो जाता है कि वही की वही कहानी देशकालानुरूप कुछ 
थोड़ेसे परिवातेंत वेशमें अरबस्तानके तेबूम, सहाराके मरुस्थरुमें, मध्य 
अशियाके जगपुरातन शहरोंभ या रशियाके झ्लोपड़ोंमे छोटे छोटे बच्चे 
अपनी दीदी मोकी गोदमें बैठकर सुनते है । 

कहा जाता है कि आधुनिक साधनोके कारण जिस विशाल 
दुनियाका ओक शहर बना है जिसके अन्दर हर देश ओक गछीकी 
तरह है और शहर घर बने है । फिर भी पुराने ज़मानेमे प्रत्येक देशके 
छोग अन्य देशवासियोंका लोकजीवन हमारी अपेक्षा आधिक जानते थे। 

यह बात हमे जितनी असंमाव्य छगती हे झुतनी ही वह संभाव्य 
है । देशविदेश देखनेके लिये जिंदगीके तीस चालीस साल बितानवाले 
माकोपोछो, जिब्न बतूता या ह्ुअेनत्संग आज कहों है? पुराने 
ज़मानेमे व्यापार और पत्थिजक सारी दुनियामे घूमते और देश- 
विदेशकी अजीब अजीब चीज़ोंके साथ नये नये विचार और सुन्दर 

सुन्दर कहानियोंका विनिमय करते थे। स्पेन्सरकी ' फेर्रक्बीन !, बेंके 

शियाका ' डिंकमेरोन !, 'अरेबियन नायटस ” आदि ग्रेथोमे अिस प्राचीन 
ग्रथाका स्मरण है । 

हिन्दुस्तानमें भी यात्राके लिये निकल हुभे अषिमुनि जहाँ कहीं 
सत्र चलता ह्वो वहाँ थोड़े दिन विश्राम करके अत्यंत अत्साहके साथ 


८8 जीवन विहार 
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धार्मिक कद्दानियोंका विनिमय या आदान प्रदान करते | बुद्ध भगवान 
भी दर रोज शामके वक्‍त श्रमण मिक्षुओको आअिकड्ठा करके जातक- 
कथाओ कहते । औसामसीह जब घधर्मोपदेश करते तब कहानियों 
द्वार ही झसे दिलोतक पहुँचा देते। कहानियोंकें पीछे पागल होनेवाले 
और कभी खत्म न होनेवाढी कहानी सुननेके छिये सारे राजपाठको 
हाथसे जाने देनेपर अतारू होनेवाले राजाओंके विषयमें भी हमने 
सुवा है। जो अच्छीसे अच्छी कहानी छुना सकता अझसके भारीसे 
भारी अपराध भी पुराने ज़माने में माफ़ किये जांते। जहाँ जहाँ 
व्यापारका पुराना केन्द्र था वहा वहाँ दूर देशविदेशके व्यापारी 
सरायोगे अिकट्ठा होते और चतुराओकी, ठगबाजीकी, आशिकृमाशूक 
की, कुत्ते-बि्चियोंकी, राजारानीयोंकी, साधुसन्तोंकी शीरवरीय क्षोभकी 
या देवी चमत्कारोंकी, मंत्रतंत्रकी या जादूटोनोकी कथार्थ तो जरूर 
चढछाते | अब भी जहाँ रेल नहीं गयी है वहाँ यह सब देखा जा 
सकता है। कास्मीर तथा नेपालमे व्यापारियोसे भरी सरायोंमे मैने 
असी कहानियों सुनी है | 
. यह कहानियाँ मुसाफ्रिंको बड़ी से बड़ी शिक्षा देनेवाडी होती 
हैं। अन कहानियो द्वारा जिस बातका साक्षात्कार मिल्ता है कि 
दुनियामे संत्र जगह मनुष्यस्वभाव ओक-सा ही है, सुखदुखके कारण 
ओकन्से ही है ओर घझुखकी ही वस्तुसे सबका हृदय आवेशम आता 
है और दयासे पिघढता है । जो आश्वासन हमें घर्मपुस्तकासे, पुराण 
या कुरानस, बाञिबल या तलमूदसे मिछ्ता है वही आइवासन अमरीका 
के नीग्रो गुछमोको अनके बापदादाओं द्वारा अफीकासे अपने 
साथ है ५ कहानियों ओर गायनोसे मिलता है । 

कहानियोका शोक जितना हिन्दुओंमें है झतना या अससे भी 
ज्यादा मुसल्मानोंमें है। आजके पारिचिमात्य साहित्यम हमारे मुग्ध 
हृदयकों अपना जैसा कुछ नहीं छगता | छेकिन यूरपकी, और ख़ास 


सावेभेी कहानी द्ण्‌ 
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करके दक्षिणी और पूर्वी यूरपकी लछोककथाओंमे हम अपना हृंदय 
प्रतिबिबित हुआ देखते है। यूरेशियन संस्कृतिसे अलग पंडे हुओे 
आजिसकेंडके लोगोंकी सगाओं (पौराणिक कथाओं ) में भी दमे 
अिसी सावत्रिक मानवी खमावका दशेन होता है । 

बौद्धकालीन जातककथाओं छीजिये, जेनकालीन पंचतत्र लीजिये, 
तिष्णुशमोका द्वितोप॑देश पढ़िंय या मिसर देशके औसपकी नीतिकथाओं 
पढ़िये, मनुष्य परित्यितिके साथ, तियंग्योनियोंके साथ, जीवसृश्टिके 
साथ जेकरूप हुआ दिखाओ देता है । रामायण भी पशुप ), मत्स्य, 
बानर आदि सब प्राणियोंके साथ वाल्मीकि अेकरूप हो सकते है। 
जिस समभावके कारण दम सब ग्राणियोपर प्रेम कर सकते थे, अनके 
स्व्रभावपर से बहुत कुछ सीख सकते थे और जिसलिये यह समझना 
आसान था कि सत्र अक्ही आत्मा है। 2 ००ए ॥88 00 इ0पों 
(गायके आत्मा नहीं होती ) जैसा वाक्य ग्रेमके पुराने जुमानेम 
किसीके दिमाग पैदा न होता था। कहानियाँ मनुष्यजातिका 
सबसे पुराना और अत्यंत व्यापक जीवनरहस्य ( ?॥0509॥7% ०॑ 
४४७) है । 

घार्मिक आचार, स्मृतिके नियम, राजा तथा धमंगुरुओंकी आज्ञा, 
सामाजिक रिवाज आदि अनेक वस्तुओंसे मानवी मन और 
हृदय बद्ध हैं और जिसलिये आन्ह कृत्रिमता रखनी पड़ती दे । छेकिन 
कथाओमम मनुष्यहदयको, मनुष्यकल्पनाको पूरी आज़ादी रहती है। 
हृदयके भाव और सहजस्कृर्तिसे अत्पन्न होनेवाले विचार कह्दानियोंमें 
परिपूर्ण रूपसे प्रकट छोते है । अगर यह देखना दो कि किसी भी 
समाजकी झन्नति हा तक हुथी है तो वद्द धर्मशाशत्र देखनेसे मातम 
न होगा, स्वृतिओमें न मिलेगा, शिष्ट ग्रेथोमें खोजा न जा सकेगा 
और अितिदासमें से भी असे ढूंढ निकालना मुश्किल है; मगर किसी 
भी समाजकी अमली या व्यावहारिक संस्क्रति केसी और किस दर्जेंकी 


८६ ञ जी. विहार 
है अिसका सम्पूण खयाल झस समाजकी मौलिक छोककथाओसे 
पूरी तरह आ सकता है। धर्मग्रंथोमे अस समाजके सबसे अच्च आदश 
मिलते हैं। जितिहासोसे जिस बातकी कल्पना आ सकती हं कि 
अधिकारी वर्गों या जातियोंका जीवन कैसा था । शिष्ट ग्रेथोस यह 
स्पष्ट होता है कि विद्याका प्रवाह किस दिशामें और किस वेगसे 
बहता था। लेकिन छोकजीवनका यथाथ चित्र तो छोककथामें ही 
मिलता हे । 
अतः किसी भी संस्कृतिका सर्वोगघुन्दर अध्ययन करना हो तो 
आस देशकी धार्मिक कथाओं, अतिहासिक बुत्तान्त और छोककथाअ 
माछ्म करनी ही चाहिये। कहानी शिक्षाका स्वाभाविक स्वरूप है, 
क्योकि मनुष्यजीवनका आअुसमे परिपूणे चित्र होता है। यह 
स्वाभाविक है कि मनुष्यको जीनेमें अधिकसे अधिक आनन्द मिल्ता 
है और जअिसीलिये मनुष्यमात्रकों जीवनकी ग्रतिबिंबलप कथाओमे 
अधिकसे अधिक रस मिलता है। धरमग्रेथ प्रशुकी तरह भाज्ञा करते 
है, अतिहासको किताब |मित्रकी तरह अक्छ |ठेकाने छाती है, लेकिन 
लोककथाओं प्रेममयी सहघधमेचारिणी की तरह मनको वश करके 
मानवी स्वभाव ओर सानवी जीवन के विपय मे शिक्षा देती हैं। 
तीनोकी आवश्यकता है। नीतिपाठ गले झतारनेका जो काये भ्रुपदेश 
नहीं कर सकते वह कहानियों करती है, क्योंकि कहानिया मनुप्यका 
हृदयपरिवतन करती है । “प्राणियों पर दया करो” कहनेकी अपेक्षा 
सी कहानियाँ, जिनसे ग्राणियोंके प्रति ग्रेम अत्पन्न होगा या अनकी 
हीन दशा देखकर दया अत्पन्न होगी, कही जायेँ तो भुनका असर 
अधिक होता है। 
जिस बातका भान हमे कहानियों द्वारा ही होता है कि जीवनमे 
कितना आनन्द है। यद्द तो सभी जानते है कि नुक्ताचीनी या 
टीकाटिप्पणी करनेकी अपेक्षा प्रत्यक्ष कर दिखाना अधिक अच्छा होता 


सार्वभीम कहानी ८७ 
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हैं। आजकी लोकस्थिति अच्छी न लछूगती द्वो तो अच्छा रहनसहन 
रखकर दिखाना अधिक श्रेष्ठ है । यह न हो सके तो हम जिस आदरी 
स्थितिकी कल्पना करते हों वह प्रत्यक्ष अमलमें आयी जैसा है 
दिखानेवाढी रसपृण कहानियोंका निर्माण हम कर सके तो भी 
समझना चाहिये कि आघा काम हो गया है। [,00त79 4००च०/त 
जिस तरहकी साम्यवादी कहानी है। अगर अपनी शक्तिके बल हम 
यह कहानी समाज को प्रत्यक्ष करा सके तो प्रत्यक्ष आचरण जितना 
असर समाज पर पड़ता है। कुछ छोगोंकी रायमे महाकबि वाल्मीकि 
का रामायण जिसी प्रकारकी कथा है। ब्रह्मदेवकी सृष्टिकी स्पद्धोमें 
जिस तरह विश्तवामित्रने ओक प्रतिसष्टिका निमोण किया था असी 
तरह कवि भी कहानियोंद्वारा प्रतिसृष्टि भरुत्पन्न करते है और पाठकों 
को वह के नागरिक बनाते है । 

कवि अपने राज में भ्रुसे अच्छे छगनेवाले धर्मसिद्धान्त चत्ता है, 
असे पसन्द आनेवाछा विधान, तैयार करता हे, क्या चाहना और 
क्या त्यागना जिसका निर्णय करता है, पाठकोंसे भुन सबका स्वेच्छासे 
स्वीकार करवाता है। जिसीलिये कहानी लिखनेवाला कवि ब्रह्मा है, 
मनु है, राजा है, समाजनेता है, मित्र है, साकी है। 

हमारे यहाँ राजपुत्रोंको धार्मिक कथाओंद्वारा सारा ज्ञान दिया जाता 
था। समझमें नहीं आता कि, जिस तरफ़ हमारे समाज नेताओंका 
ध्यान क्यें। न गया कि प्रत्येक पुराण राजपुत्रों और सामान्य छोमों 
के लिये विशिष्ट मतके अनुसार चलनेवाढी शिक्षाकी परिप्र्ण पाठ्य 
पुस्तक है।-पचतंत्रकी प्रतिज्ञानकी कद्दानी भी असी ही है। राजाके 
बुद्धू लड़के किसी तरह पढ़ते न थे। अुन्हें आये विष्णुशर्माने 
कहानियोंद्वारा छः महीनोंके अन्दर छिखा पढ़ाकर चतुर बना दिया। 
अपनिषदोंमें भी बड़े बड़े कृषि विश्व रहस्य खोलनेवाले महान्‌ 
सिद्धान्त कथाओं द्वारा अपने शिष्योंके गले आ नीसे अतारते। 
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ज॑ भी अपने सम्पर्क में आनेवाले बालगोपार्लोको कहानियो- 


द्वारा आनन्द और ज्ञान देनेके लियि * माणभट्ट ” अवतीण हुआ है। 
दुनियाके सब देशोंके, सब काछोके और सब प्रकारके शात्रमान्य, 
हक ७ औ आई 
छोकमान्य, शिशुमान्य कथाठेखक “माणभट्ट ” को आश्ीवाद्‌ दे दें।* 
*्ैः न्है न्हैः 


शक बटर 





_िसीजी७>म ५ ५ी-> 





; ; : लोकगीत ( ग्रामगीत ) 


जहाँ धर्म है वह दंभ भी है। दौयातले अंधेरा, आत्मातले अहंकार 
और घर्मतले दंभ-यह सनातन नियम हैे। वाह्य नियमनके साथ 
धोखेबाजी आ द्वी जाती ढै। अिस नियमके अनुसार समाजम जैसे जैसे 
शिष्टमान्य नियम मनुष्य्खसावको दबानेका प्रयत्न करते है बेस वैसे 
लोगोंमे अंक प्रकट भाव और दूसरा गुप्त साव जिस तरद्द की बेवफ़ा- 
दारी पैदा होती है । । 

आज शिष्टसमाज में भाषाकी या आचार विचार की जो झुद्धता 
हम देखते & वह अगर सच्ची द्वै तो यह मानने में कोओ हज नहीं कि 
आजकल सत्ययुग है । जिस तरह हम पोशाकंस शरीर के अब दँक 
देते है अुस तरह शिष्टभाषा द्वारा हम अपने विचारोंकी माल्निता को 
ढँक छेते हैं। अमुक संगप्रदायके लोग अम्ुक बात कर ही न सकें जैसा 
नियम करने के बाद अस संप्रदाय में जो दंभ और ढोंग पैदा होता है 
अुसे देखकर नियम बनानेवारों पर हँसी आये बिना नहीं रहती। 
जद्लॉंगीर बादशाहके बारे में कहा जाता है कि रातको जिन दोस्तोंके 
साथ वह छककर शराब पीता था वही दोस्त दूसरे दिन दरबार में 
शराबका नाम भी निकांछते तो अुसे घर्मविरुद्ध बतीव मानकर वह 


*# सावस्मती आश्रम में चलनेवाी इस्तलिखित पत्रिका “ माणभड ? के ल्थि 
लिखा हुआ लेख । ४ 
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अन्दे सह्त सजा देता। शिष्टाचार का यह झज्ञठ मनुष्यस्वभाव 
हमेशाके लिये वर्दोइत नहीं कर सकता। शिष्टाचारकी तानाशाहीसे 
छूटने के लिय ही क्छवों की स्थापना हुआ करती है। समाजसुधारक 
व ने आज समाज में ज्यादा नेतिक सुधार किय हो जैसा तो नहीं 
दिखाओ देता। जिसमे शक नहीं कि आओन्होंने शिष्टाचार में अेक 
तरह ग्रोटेस्टंट सुधार किया है। मनुष्पस्वभाव जितने शिष्ठाचारका 
बोझ ओअुठा सकता है अससे अधिक शिष्टाचार अगर समाज में दाखिल 
हो जाय तो नेर्सागिक आनन्द और नेसार्गेक कछा छुप्त होकर दंम 
और छुपी विछासलोलुपता बढ़े बिना न रहेगी । 

आयकवि भिस देभके सबसे बड़े शत्रु ये। जिस तरह मॉबाप को 
अपने छोटे बच्चों को नंगा करके नह॒रा-घुलाने में कुछ भी 
अनुचित या विपरीत नहीं रगता ओुत्ती तरह आद्यकवियोंको मनुष्य- 
स्वभावका वर्णन करनेमें कुछ भी संकोच नहीं होता । अिस बातका 
वर्णन अनेक ग्रथकारोने भी किया है कि शिष्टमान्य साहित्यसे सड़े हुओे 
दिमाग को आद्य साहित्यका खुछा पवन मिलनेपर कितना आनन्द 
होता है | साधु पुरुषोम शिष्ट और अइलीरू जैसा कोओ भेद नहीं 
होता । यही स्थिति छोकगीतकी है । छोकगीतोंमें शिष्टाचार होता तो 
है मगर झतना ही जितना कि समाजकी नसनसमें समा चुका 
हो । दंभस दिखाया हुआ शिष्टाचार झनमें नहीं होता । छोकमीतोंमें 
संगम होता है, छेकिन वह छोकस्वभावके साथ जेकरूप हुआ होता 
है। औश्वरकी रची हुओ सामान्य सृष्टि अगर सुन्दर और कुशल हो 
तो यह मानना ही पड़ेगा कि लोकगीत भी छुन्दर और कुशढछ हैं। 
छोकगीतोंकी ओक ख़ूबी यह है कि आज तक झनकी खास हिफाजत 
किसीने नहीं की है | बहुतंस लोकगीत प्राकृतिक गृत्युसे हे जाते है। 
डाबिनूका 8प7रांएशं 0? ६8० 660०४ ( क्षमस्थेव हि निस्तार: । 
जिसकी लाठी झुसकी मेंस ) वाल सिद्धान्त सम्पूण रूपसे अगर कहीं 
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चारताथ होता हो तो वह छोकगीतोपर ही। समाजम अगर सच्ची 
नैतिक अन्नति हो जाय तो नीतिबाह्य छोकगीत आप ही आप मर 
जायेगे । जिस तरह वहती हृवामे मच्छड़ नहीं रह सकते झसी तरह 
शुद्ध समाजमें अशुद्ध गीत टिक ही न सकेंगे । समाजमे गंदगीको 
वर्दाशत करना और खराव लोकगीतोंका दोष निकालना यह है मानों 
सड़ी हुओ चीज़ खाकर डकारकी निंदा करना है। जिस तरह यह 
दिखाकर कि गंदगी कहों है, मक्खियों हमारी सेवाही करती हैं भुस तरह 
रूढ, खराब छोकगीत भी यह ठीक ठीक वता देते हैं कि जनसमाज 
का मानस कैसा है। जिसी कारण भितिहासकारों को छोकगीत 
महत्त्व के लगते हे। ड्राअडिन की कवितासे अस समय के भिग्झेड 
की स्थितिसे हम जितनी अच्छी तरह परिचय ग्राप्त कर सकते है 
आतनी अच्छी तरह वह जअितिहासके पाठ्य पुस्तकोंसे नहीं मिल सकता | 
जितने मिले अतने सब छोकगीतोंका संग्रह जिए है; लेकिन कोओ 
यह नहीं कहता कि सब लोकगीतोका ग्रचार करना चाहिये। सामा- 
जिक सख्तीसे असे छोकगीतोंको निकाल देना संभव हो तो भी वह 
खैरियत का रास्ता नहीं है, क्योंकि समाजदशा सूचित करनेवाले किस 
ज्वस्मापक यंत्र (थर्मामिटर ) का नाश करनेस सामाजिक बुखार 
आतरनेवाला नही है। समाजका छुधार किया जाय तो फिर जिस 
तरह दीये के आ जानेसे अंधेरा आप ही आप भाग जाता है, अुस 

तरह ख़राब गीत आप ही आप लुप्त हो जायेंगे। 
महाभारत और रामायण में छोकस्थितिका वर्णन निर्भयताके साथ 
किया गया है। फिर भी जैसा कोई कह ही नहीं सकता कि अससे 
लोकनीति खराब हो गयी है। पुराणकाढीन या वेदकालीन भारतवर्पमें 
जो नीतिमत्ता थी अुससे मानव-समाज ओक कदम भी आगे नहीं बढा है, 
जिस बात का विकासवादी वॉल्स महाशयने सुक्तकंठसे स्वीकार किया है। 
जैसे ग्रेयोमे शिष्ाशिष्टताका भेद नहीं होता। जिससे यह सावित 
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होता है कि निमेछ भावसे समाजस्थितिका वर्णन करनेसे समाज नहीं 
विगड़ता, बल्कि समाजस्थितिका यथार्थ मान होनेसे असमें सुधार 
नेके हि कद /> गला ३ 6 
करनेक अध्साह आर इढनिश्वयकी ही शिक्षा मिलती है । 
६22 थैः ह 
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अमरीकाके किसी भी विरुयात पुरुष की जीवनी देखिये, अुसका 
प्रारंभ जिस तरहका दिखाओ देता है कि चरित्रनायकके माँ- 
बाप या पूर्वज जिंग्लैड या स्काटलेंडम रहते थे और वहोंसे बढ़ 
अमरीका चले गये। अमरीकी आितिहासकी पूर्वपीठिका यूरपीय 
अतिहासंभ खोजी जाती है। अमरीकी सामाजिक और राजनैतिक 
अितिहासका मूल यूरप के सामाजिक तथा राजनैतिक विधानमे से 
निकला हुआ वताया जाता है। यह सब वहाँ खाभाविक है, क्योंकि 
अमरीकी महाग्रजा यूरपसे वहाँ गयी है। हम अंग्रेजी पढ़ेलिखे छोग 
यहाँ जब किसी विपयपर ढिखने बैठते हैं तब यूरपसे ही प्रारंभ करते 
हैं, मानो हमारी संस्कृति भी विछायतंसे ही यहाँ आयी हो। 

यह ढंग हर तरह से दुष्ट है और वह अस्वाभाविक शिक्षाका 
परिणाम है अंग्रेजोंके यहाँ आनेसे पहले क्‍या हम जंगली दशामें 
थे £ क्या हमारे समाजमे प्रत्येक अंगका प्राचीन काछसे विकास नहीं 
होता आया है 


लोकसाहित्यकी पूर्षपीठिका डेन्मार्क में खोजने की कोओ आबश्यकता 
नहीं। ऐगे और ओरिस्टॉटलके वचनोंसे लोकशिक्षार्मे छोकसाहित्यका 
महत्व साबित करनेकी कोभी जरूरत नहीं। यूरप और हहिन्दुस्तानमें 
लोकसाहित्येक प्रति छोगोंकी भावनाओं अछूग अछग हैं। यूरपका 
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प्राचीन जिंतिहास बताता हैं |की आजकरछ जिसे यूरपीय संस्कृति 
कहते हैं वह असलूमें ग्रीक और रोमन संस्क्रति है जिसे वह 0]॥5अंदयां 
0४67०७० ( अभिजात संस्कृति ) कहते हैं। यह ग्रीक और रोमन 
छोग अभिमानी ये। जो ग्रीक और लैटिन न हों वह सब < वार्वेरियन! 
यानी जंगली समझे जाते। मध्य तथा झत्तरी यूरपर्में जिस कछासिकछ 
संस्कृतिका साम्राज्य फेल गया। और वहाँ के छोगोंने भी अछिखित 
मतका स्वीकार करके अपने जंगलीपनको धो डालने के लिये क्लासिक 
संस्क्ृतिका स्वीकार किया। यह स्थिति छगभग दो हजार साल्से 
चलती आयी है। शिक्षाके मानी 'क्छासिकल शिक्षा? ही होंत थे। 
बर्तमान युगम फ्रेच, जमन, जअिठाल्यन या अंग्रेज जातियोंने ज्ञान 
तथा विचार मे जो बृद्धि की हैं अुसकी बुनियाद भी क्छासिकलढ 
साहित्यमें ही है। नयी वस्तु तो सिर्फ भौतिक शाख्र है। 
अब जिन दो हजार सालोके बाद, मध्य और अत्तरी यूरपमें 
आत्मानाभर्विबिक जागृत हुआ हैं; स्वाभिमान जायृत हुआ है। वहाँके 
लोगोंको जैसा लगता है कि “हमारे बिलकुल पहले पर्वज प्रीक या 
हैटिन न थे, और जेसा कि श्रीक या लैटिन छोग कहते, 
वह जंगढी भी न थे । ग्रीक और छेटिन छोगोंका राज 
होने के पहले हमारे पूर्वज्ञोंने सहजसुन्दर, काव्यमय तथा 
स्वाभाविक साहित्यका निर्मोण किया था। दो हजार साछ तक 
हमने अुसकी अपेक्षा की, फिर भी अशिष्ट समझे जानेवाले छोगोमे 
वह टिका हुआ है-अथीत्‌ वह वीयेबान है।” आज तक अन्होंने 
अपने पूवजोंकी विरासतकी कदर न की जिसका अझन्‍्हें पश्चात्ताप हुआ 
और अबसे अपने वेशजोंमे स्कैण्डिनेवियन या नॉसे संस्क्ृतिका ज्ञान और 
अम पैदा करने के लिये शिक्षाके झुरूमे ही नॉस सगा (पौराणिक 
अक ) जैसे ०2 (३ परिचय करानेका ओन्होंने निश्चय किया है। 
प्‌ तरह वहाँ लोकसाहित्यकी खोज और सेवा क्छासिकल संस्कृतिके 
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खिलाफ ओक तरहकी वगावत है | आभिस ग्रवृत्तिके मूछमें यह विचार 
दिखाओ देता है कि क्लासिकछ संस्कृति परायी है, अपनी नहीं है, 
असका ज्ुआंठा फेंक देना चाहिये | क्लापिकल साहित्य ०088888 
(ख़ास लोगों ) के लिये है न कि 7788908 ( आम छोगों ) के लिये- 
जिस तरहका विचार वहाँ प्रचलित हो गया है। अिसका असर वहाँ 
की शिक्षापर भी हुआ है। 


यह नहीं कि वहाँ कलासिकल साहित्यका कोओी त्याग कर सके 
हों, फिर भी ' फोक-संस्क्ृति ? या 'लोक-संस्क्ृति ? ग्रतिस्पर्धीके तौरपर 
पैदा हो गयी है । यही बृत्ति अमरीकी निग्रोमे अुत्पन्न हुओ है। अमरीकी 
निग्रो छोगोंकी शिक्षा अमरीकी ढंगकी होती है, फिर भी असम आफ्रि- 
कन लोकसाहित्य, आफ्रिकन संगीत, आफ्रिक्रन नृत्य, आक्रिकी मूर्ति 
आदि दाखिल करनेवाला अंक पक्ष पेदा हुआ है। 


हमारे देशम छोकसाहित्यकी स्थिति और प्रतिष्ठा और ही प्रकारकी 
है। हमारी जनता राजनीतिपग्रधान नहीं है । यहाँ ' छासेस ” और 
“मासेस ” यानी खास और आम जैसा प्रखर भेद न था। “श्रेष्ठ ? छोगोंने 
पजितर जनों' के साहित्य की सांस्क्रृतिक अपेक्षा नहीं की थी ।आय संरक्वतिमें 
विद्वान वगे छोकसंग्रह-जनसंग्रह-का महत्व जानता आया है। वेदोंमें 
आद्य अपियोंने सूक्ष्म आध्याक्षिक सिद्धान्तोंको मंत्रबद्ध करने के लिये 
छोककथाओका आुपयोग किया है | पुराणों भी ओअसा ही हुआ है। 
वास्तवमे हमारे पुराण तो जनशिक्षाकी पाव्यपुस्तके ही है। समस्त 
जनताको जितने '्रिपयोंकी शिक्षा देनेकी जरूरत समझ्नी जाती वह 
सबके सब विपय ओक ओक पुराणमे आये है। सूक्ष्म दृष्टिस देखनेपर 
माद्म होता हे कि पुराणोंकी रचनाशेछी भी शिक्षाशाखक्षे सिद्धान्तोंका 
अनुसरण करनेवाढी हैं । संगीतमें मी रामायणकारूसे शाद्वीय- 
वैज्ञानिक-संगीत और छोकिक संगीत दोनों की ओक-सी ही प्रतिष्ठा 
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थी । वाल्मीकिने छव और कुशको मार्गी संगीतकी तरह देशी संगीत 
भी प्रवीण किया था | बोद्द धरम में जातककथाभोंका स्थान बहुत 
ऑँचा है । जातककथा तो निस्संदेह छोकसाहित्य ही है। धार्मिक 
ग्रेथोंमे जो छोकसाहित्य ग्राथेत न हो सका वह कथासरित्सागर, पंच- 
तैत्र, हितोपदेश आदि ग्रंथेंमि अंथित किया गया है। हमारे साधुसन्तोंने 
भी छोककथाओं और लछोकसाहित्यका अच्छा अपयोग किया है और नये 
लोकसाहित्यका निमोण भी किया है। बेताल्पच्चीसी, सिंहासन बत्तीसी 
झुकवहत्तरी आदि ग्रेथ तो समाज की अधम और पतित दशाके 
कालछका लोकसाहिन्य है। भोज और व्वालिदास की कथाओ, वादशाह 
और वीखलकी कहानियों आदि संग्रहोंसे छेकर जिस व्लेऋसाहित्यकी 
परंपरा बतेमानकाव्तक आ पहुँची है। हिन्दुस्तानमे लोकसाहित्यका 
महत्व जनतासे कभी अज्ञात न था और जिसीलिये वेदकाल्से यह 
परपरा अबावित रही है। यहे। शिक्षणक्रममे छोकसाहित्यका पहलेसे 
ही स्थान रहा है । आजकलके बड़े बड़े विद्वान्‌ मानते है कि मनुष्य 
जातिका विकास जिस कऋ्रमसे हुआ हो आती ऋमसे शिक्षा देनी चाहिये। 
विषय पढ़ानेका क्रम भी खाभाविक ही होना चाहिये। यानी जो 
शाख सबसे पहले पेदा हुआ हो आस प्रथम सिखाना, जिस शाखका 
विकास बादमे हुआ हो असे बादम पढ़ाना और प्रत्येक शासत्रमे भी 
जिन सीढ़ियोसे झुस शासत्रक्री अन्नति हुओ हो असी क्रमसे वह 
शात्र पढ़ाना चाहिये । हम अपर कह गये है कि हमोरे पुराण जिसी 
क्रमके अनुसार चलते है। हमारी शिक्षा जबसे अंग्रेजोंके हाथामि गयी 
तभीसे अपर॒की परंपरा खेडित हुओ है। 

अब हमे यह पचास-पचहत्तर वरसकी भूछ सुधारनी चाहिये। 
जिन पचास-साठ वरसेंमि शिक्षित और अशिक्षित के नये भेद पड़े 
है। अमीरों और ग्ररीवोंका मिलना जुढना जिन पचास सालेमें ही 
वेद हो गया है। शिक्षित छोगोंने गेंबोंकी छुआछूत मानी है, अिसलिये 
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लोकसाहित्य हमसे अलग हुआ है। हमारे ब्रतों और आत्सवोमे जो 
लोककऋथाओं और छोककलार्ओ हैं अुन्हे मी पर्मसंशोधन-सुधारके गढत 
खयाछसे हम मरने देते है। आज अगर हम न चेंत तो बहुतसा 
साहित्य, बहुतसी रसिकता हमारी ओखोंके सामने ही नष्ट हो जायगी 4 
जिसका आपाय यह नहीं हे कि पुराने साहित्यको विस्मरणके विनाशसे 
बचाकर किताबोंके अन्द्र गाड़ दिया जाय | सामाजिक जीवनमे आओुसे 
जिन्दा करना चाहिये। शिक्षाम आते प्रतिष्ठाका पद मिलना चाहिये । 
तभी जाकर हमारा छोकसाहिल्म ठिकेगा, फ़लेगा, फलेगा और 
छोकजीवन संस्कारी ओब समृद्ध होगा | 
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मनुष्य के अध्ययनका अगर कोओ सबसे ओ्रेष्ठ विषय है तो वह 
मनुष्य ही है । सब शाख, सारी कछाओ, जितिहास ओर विज्ञान, 
समाजशात्र और धर्मशाख सब कुछ मनुष्यके लिये ही है। जिसी लिये 
संस्कारी शिक्षाम अतिहास का महत्त्व माना गया है, जिसीलिय धम्म- 
शात्रकी अतनी महत्ता मानी गयी है और जिप्तीलिये अनेक मनुष्योंको 
दूसरे छोगोंके विपयमे ज्ञान प्राप्त करनेमे मजा आता है। या जता 
कहा जा सकता है कि दुनियामे जो जो शासत्र या विषय आद्पन्न 
हुअ हे वह सब मनुष्यकी मनुष्यंके सम्बन्ध या परिस्थितिके विषयमे 
जो कुछ जिज्ञाप्ता होती है असे तृत्त करनेके लिये हुओ है। मलुष्यम 
सामाजिक जीवनकी जो स्पृद्य रहती है अुसके कारण ही ओेक 
आदमी दूसरे आदमीके वोरेगें कुक न कुछ जावना चाहता है; अितना 
ही नहीं बढिक्रि जो आदमी समाजके विविध व्यक्तियोंका स्वभाव, 
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ओअनकी भावनाओं आुनकी आाकांक्षाओं और अमिरुचि जितना अधिक 
जानता है अुतना वह आन व्यक्तियोपर अधिक स्वामित्व प्राप्त करता 
है और दूसरे अनेक छोगोंको अपनी भिच्छाके अनुसार चलता है । 
भिसीलिये पुराने जुमाने मे चतुर राजनैतिक पुरुष अपने वच्चोको 
अितिहास पढ़ाते और झुनसे छोकस्वभावका निरीक्षण करवाते | 


प्राचीन समयमे राजपुत्रको पुरानी कहानियों खुनानेके ढिये 
विद्वान्‌ शा्री-पंडित नियुक्त किये जाते थे | प्रत्येक राजपुत्रकों दरबार 
के भाठ्चारणोसे अुसका वंश, पूर्वजोंका, पराक्रम और आसके देशके 
छोगोंका ख़ास स्वभाव जाननेका मौका दिया जाता । यह्द दुनिया कैसे 
पैदा हुओ, जिसका नियन्ता कौन है, जिसका ग्रबन्ध कैसे चलता है, 
समाजव्यवस्था ठीक रहने के लिये प्रत्येक मनुप्यको क्‍या क्‍या करना 
चाहिये आदि बातोका तफ़्सील्यार ज्ञान भुन्हे ब्राह्मणोंसे मिलता 
ओर दरबारके चापछस विदूषकोसे ठग छोगोंकी युक्तियों, ल्लियोंका 
स्वभाव, चतुर वातोछाप आदि सब बातोंकी जानकारी मिल जाती। 
किसी राजा के चार पांच लड़के जितने मन्दबुद्धि थे कि छोककथाओंमें 
भी अओन्हें कोजी मजा न आता था , यह हालत देखकर विप्णुगुप्त नामक 
महापंडित ने सियार, भेडिया, बे७छ और कौवे जैसे पशुपक्षियोकी « 
बालकथाओ द्वारा अन्दे राजकाजका जठिल तत््नज्ञान सिखाया था 
--जिस तरहका वर्णन ओक पुराने ग्रंथमें है । 


कहानी छुननेका शौक दुनियाके प्रत्येक देशमे और हर जमानेमे 

अखंड जागृत रहा है । बच्चे बचपनके आत्साहके कारण, युवक यौवन- 

« सहज रसिकताके कारण और बूढ़े निव्वत्तिका समय आनन्दमे बितानेके 
हतें कहानी छुनते है। मनुष्यस्वभावके जिस अंगका परीक्षण करके 

ढुनियाके गुरुओने कहानीका भुपजीवन किया और अपना अपदेश 

संसारके सामने रखा। जिस तरह ओक तरफ जिज्ञासा मनुष्यका 
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स्वभाव है भुस॒ तरह दूसरी तरफ़ अपनी शाक्ति के अछुसार जीवनकी 
प्रत्येक कठिनाआका कुछ न कुछ निराकरण करनेका आग्रह मनुष्य- 
स्वमावमे रहता है | जिसीलिये प्राकृतिक घटनाओं, चमत्कार, सितारोंकी 
गति, जन्ममरण तथा प्रजोत्पत्तिका रहस्य भादि विषयोंकी कुछ न 
कुछ आपपात्ति प्रत्येक देशके सुधरे हुओ ओेब॑ जंगढी छोगोंने अपनी 
अपनी इष्टिसे छगायी है । 


जिस मागसे मानवी हदयकों आश्वासन मिल्ता है, कल्पना शक्तिको 
अवकाश मिलता है और काब्यशक्तिको पोषण मिलता है। आजकल 
कवि मनोविनोदके डिये श्रम लुत्पन्न करता है और अससे छुत्फ 
ओअुठाता है । आजकल यह कहपना प्रचलित हो गयी है कि 
काव्यमें तो असत्य सृष्टि ही हो | मानवजातिके बाल्यकाझुमें जैसा न 
था । संस्क्षत भाषाम तथा वेदों में कवि यानी रहस्य जाननेवाला, कवि 
यानी मंत्रद्रश, कवि यानी आिंद्रियोंके लिये अगोचर वस्तुओंका रहस्य 
खोलनेबाछा समझा जाता था। और जिसीढिये कवि समाजका नेता 
था। समाजनेताको समाजका मार्गदशन करानेकी कछा आनी चाहिये। 
हमारे प्राचीन नेता छोकशिक्षाका ग्रधान सिद्धान्त अच्छी तरह जानते 
थे। स्थूल्मेंसे सूक्ष्म, शञातमेंसे अज्ञात, निकटमेंसे दूर, प्रकग्मेसे गूढ़, 
अंदरमेसे बाहर, स्वकीयमेसे परकीय--जिस शिक्षाके सूत्र को 
ओन्होंने कभमीका पहचाना था । और जिसीलिये समाजरशिक्षामें प्राचीन 
विचार, प्रार्चान कल्पनाओं, लोक॑रूढ़ रूपक और प्राचीन जितिहास 
लेकर आसके द्वारा वह प्रत्येक नयी चीज समाजमें दाखिक करते। 


ध्यानस्थ बैठकर विश्व रममाण होनेवाले, चित्तशक्तिके साथ 
अकरूप होनेवाले आपि बिना भाषाके, बिना वाणीके, और बिना मनकी 
मध्यस्थीके भी जिस दुनिया का रहस्य जान सके । छेकिन समाजको 
वह ज्ञान वह केसे दें ? जिस चीज़का अनुभव छोगोंको नही है, 
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जिसके साथ तुठना करने जैसा दुन्यची तजुत्री नही मिछ्ठ सकता, वह 
चीज समाजके सामने वह कैस रखे £ 


हमारे प्राचीन अपि चित्रकार ये । चाहे जिस गूढ़ सिदान्तका शब्द- 
चित्र वह अपनी अमोध शक्ति से खड़ा कर सकते थे। शुन्होंने अपने 
जमानेमे भी अल्यन्त प्राचीन मानी जातेबाढी छोककथारओं हाथमे ले 
ली, ओुनमें आवश्यक हेस्फेर किये और अझनमेसे जो तत्त्व प्रस्फुरित हुओ 
आअुनका शब्दचित्र छोगोक्के सामने पेश किया | आम लछोगोंकों अुसमें 
कहानीका मजा आता और घ्यानपरायण जिशज्ञासुओकों अुप्तमेंसे परम 
रहस्य मिल जाता । 


अपियोका मानो यह स्वभाव ही था कि कोओ भी चीज संभव 
ढंगसे कहनी ही न चाहिये । अिसीलिये बह कहते हैं : परोक्षाप्रिया 
भित्र ही देवा : प्रत्यक्षद्विप: । यह ग्रथा अप्ती तरह आगे चलती रही। 
अपियोने परम गूढ ज्ञान छोककथाओमे भर दिया। ज्योतिर्षिदोने 
अपने शात्रकों लोककथाओंमें बॉध दिया | समाजशासकारोंने अपने 
व्यापक पिद्धान्तों और नियमोंका समर्थन छोऊककथाओं द्वारा क्विया। 
जियना ही नही बढ्कि निरुक्तकारोने भी कहानीका ही आश्रय छिया | 
पुराणकारोने वफादारीसे यही प्रथा आंगे चलायी | धार्मिक तच्यो और 
सामाजिक अनुशासनोंको छोकप्रिय बनानेके डिये अन्होंने प्रचलित 
आअतिहासो और छोककथाओको अपनाया । छोकहृदयके साथ ओेकनान 
होनेवाले पुराणकारोने यह मान लिया कि लोककथा या भितिहासमे 
चाहे जैसा हेरफेर करनेका अधिकार अन्हे है। और कहानियोंके 
प्रवाहको भिस तरह मोड़ दिया कि जिससे वह झन धार्मिक तत्तो 
के अनुकूल दो, जिनका झन्हे प्रचार करना था | जिसमें हम झनपर 
असत्यवादित्वका अिल्जाम तो हरगिज नहीं छगा सकते | वह साफ 
कहंत है कि हम जो कुछ कहते है वह अर्थत्राद होता है और जिसी- 
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लिये वाल्मीकि-रामायण, अध्यात्म-रामायण, आनन्दरामायण, अदूभुत्त- 
रामायण, भावाथरामायण या तुल्सीरामायण में अक् ही राम और 
सीताकी कहानी का अवेक अनेक प्रकारसे वर्णन किया गया है । 
यूरपमे प्रतिष्ठित और सामान्य छोगोके बीच जितना अन्तर था 
जुतना अन्तर हमारे यहाँ न था। “7१९१० 
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आजकलछका कोभी भी मनुष्य ढीजिये, असे स्वाभाविक रूपसे ही 
अंदरसे असा छगता है कि हम अब किसी नये जमानेका, नये युगका, 
नये जीवनक्रमका प्रारंभ कर रहे हैं। हम भरते ही जैसा कहते आये 
हो कि भारतवर्ष अक है, और हमारी सांस्कृतिक ओेकता सुख्य मुझ्य 
बातोर्म स्पष्ट रूपसे मे ही दिखाभी देती हो, फिर सी हम यह नहीं 
भूलना चाहिये कि आजतक हम छोटे बड़े गिरोहोंमें ही रहते आये है। 
< विविधतामें ओेकता ” हमारी संस्कृतिकी खासियत है। छेकिन हमने 
तो विविधताबी अनेकषा फेडने दिया और ओकता छाना छगमग सूलछ 
ही गये । असलिये समाज बल के होते हुओ भी हम कमजोर साबित 
हुओ। हम सबका रहनसहन तथा विचारप्रणाडी ओक-सी होते हे 
भी हम छिल्न मिन्न हो गये । 

मृत्यो: स मृत्युमाप्नोति य अिह् नानेव पश्यति । 

हमारे पितरोके पिता यमराजने कभी का कह दिया है कि जो 
व्यक्ति अपने जीवनमें केवछ विविधताके ही पीछे पड़ता है वह जीवन- 
के ओक के वाद ओक क्षेत्रमे मृत्यु के, क्षयके शिक्रेजेम फेंस जाता है। 
भगवान श्रीक्ृष्णने गीतामें भी कहा है कि “जो ज्ञान भेदमावको 
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पोषण देता है और विविधताको ही पहचानता है वह समाजकी प्रग- 
तिको रोख रखता है |” फिर कुछ छोग तो वस्तुओंका तारतम्य न 
जानकर क्षुद्र भ्रेकांगी वस्तुओंकों ही सर्वत्व मानकर अनाड़ीपन 
नासमझदारी करने लगते हैं। औअैसे लोग समाजको अधिकाधिक नीचे छे 
जाते है | जो छोग ओक ही प्रान्तको सारा देश समझते हैँ, संस्क्ृतिके 
किसी ओक अगको ही जीवनसवेस्त मानने छगते हैं, वह अपनी शक्ति- 
का आचित अुपयोग नहीं कर सकते ।किसी गाड़ीके सभी हिस्से- 
पुरजे साबुत है; छेकिन अगर वह अपनी अपनी जगहोंसे खिसक गये 
हो या ढीले पढ़ गये हों तो वह गाड़ी भला कैसे यात्रा कर सकेगी £ 


ओक जमाना था जब वेदोपासना, संस्क्रृतविद्या, भक्तिमागे, विरक्ति 
आदि महान तत्त्वोंके वछूपर हम सांस्कृतिक ओकता प्रस्थापित कर 
सके । लेकिन जेसे जैसे युगोत्कर्प होता जाता है बैसे बैसे यह आवश्यक 
प्रतीत होता है कि समनन्‍्वयकारी तत्व अधिकाधिक व्यापक बने। 
परशुरामके समय ब्राह्मणसंगठन या क्षत्रियसंगठन स्वाभाविक होगा; 
वेदकालरूमे आयेसंगठन महत्त्वका हो गया होगा; छत्रपति शिवाजी 
महाराज या राणा प्रतापके समय में हिन्दुसगठन अनिवार्य हुआ होगा; 


लेकिन आज तो जिसमे कोओ शक नही कि भारतीय संगठन ही 
ओअकमात्र युगधम है। 


जिस तरहका संगठन अलग अढग क्षेत्रोमें कवका शुरू हो चुका है। 
अखिल भारतीय संस्थाओं तथा ग्रवृत्तियों देशमे स्थानस्थानपर दिखाओी 
देती है। शिक्षा और साहित्यके बारेंम तो प्रत्येक प्रान्त अओकाकी वन 
कर सिर्फ अपना ही विचार करता आया है। वर्तमान संसकृतिके ब्राह्मण 
अथोत्‌ अग्रेज़ छोग और झुनकी सत्ता के द्वारा-बाह्य कारणों के परिणाम- 
खरूप जो ओकता हम सवपर छाद दी गयी हे असके बारेमे यह 
हरगिज नहीं कहा जा सकता कि वह्द कोओ ग्राणदायी तत्त्व है । 
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प्रान्तोंके लिह्ाजसे शिक्षाका अछग अलग प्रबन्ध हुआ; सरकारी 
विद्यापीठोंकी स्थापना हुओ। जिव युनिवर्सिदियों ने अतंदेशीय तथा 
प्रान्तीय जीवन और संस्कृतिको कितना प्राधान्य दिया है यह तो हम 
देखते ही हैं। अब अखिल भारतकी शिक्षाको ओक तंत्रके नीचे छानेका 
सरकारका प्रयत्त चल रहा है। जिसमें सरकारको कामयाबी मिल जाय 
तो भी अुससे समाजहृदय ओक होगा या नहीं जिसमें शक है । 


अगर जैसा कहा जाय कि साहिल्यके बारिम हमारे यहाँ संगठन जैसा 
कुछ नहीं है, तो असमे कोओ गलती न होगी । साहित्यको ओक ही 
रस्सीसे बॉधना या नाथना आसान नही । साहित्यका मुँह बंद करना 
सहल होता है लेकिन प्रोढ साहित्य नकेल का नाम तक बर्दाइत नहीं 
कर सकता | किसी भी क्षेत्रकी बाल्यावस्थाम ही असके अपर पराया 
अंकुश टिक सकता है । 


साहित्यम कितनी शक्ति है जिसकी अधिकाधिक् प्रतीति मनुष्य ज|ति 
को होती जा रही है। साहित्य ओक प्रकारका चैतन्य है; सामाजिक तेज 
है, मनुष्यसंकल्पकी अमोध शक्ति है। जिस शक्तिकी सहायतासे मनुष्य 
चाहे जो भछाबुरा परिणाम निश्चित रूपसे छा सकता है। लेकिन यह्द 
दोधारी तलवार है | यह ओक रसायन होनेके कारण जो कोओ जिसे 
हजम करेगा असे यह अजरामर बनायेगा; लेकिन अगर जिसका दुरु- 
पयोग किया जाय तो यह समूल आुच्छेद किये बना न रहेगा। ओेक 
समय था जब लोग साहित्यका आअपयोग मोक्षसाधनके लिये करते थे। 
आगे चढकर सत्ताधारी और पेसेवाले छोगोंके मनोविनोदके लिये 
साहित्यका भुपयोग होने छऊगा। जिस जमानेके सम्बन्धमें देसनिकाले 
की सज़ा पाये हुओ अंक जमेन यहूदी लेखकने कहा है:--- 


“यह समय साहित्यकलाके लिये या साहित्यकारोंके लिये बड़ा 
कठिन था। समाजमें यह विचार दृढ़ हो गया था कि साहित्यकार 
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के मानी हैं घरमे पालने योग्य अेक गुणीजन । प्रत्यक्ष जीवनके साथ 
अप्तका कोओ सम्बन्ध न रहता था। साहित्यकार कुद्ठ हो या सन्‍तृट, 
दोनो बाते ओेकसी थीं। असके हृवियार हबाम किये गये कर या 
घुमाये हुओ पट्टेकी तरह थे। साहित्य त्रिनोदिका अदक्न भुद्भाद् 


साधन समझा जाता था | अिससे अधिक ग्रानष्टा अससझी ने थ॑ 


और साहित्यकार भी ओेक बात भूछ गये क्लि छिफ मब्दकौश्मम्य 
या कह्पनावैमव भ्ुनके घघेके लिये काफी नहीं ६, असंके श्थि 
चारित्यकी भी आवश्यक्रता ह। साहित्यकत्तघर यह थूल गया कि 
अस अस समय छोगोकी जो अभिरुचि ऋूढ़ हो गयी दो अनझा 
पोषण या अस्की खिदमत करना अुसका घम नही, वन्क्रि सत्य, न्याय, 
प्रसन्नता, सौन्दर्य, स्वातंत्रय, मानवी मन और चेतन्य जिन सनादन 
और साविभीम जीवनतज्ोंकी अनन्य निष्ठास झपासना करना अतका 
घम है । स्रधमक्रम का भान भूल जानक कारण वह सत्ताघारंयाकऋ 
आश्रित परिवारमे गिना जाने छगा ओर जीवनक कठोर समय तथा 
वास्तविक परिस्यितिको भुल्य देना ही अझसका ओकमात्र कार्य बन गया। 
अिसी हेतु जनरंजन करनेवाले अनेक बर्गामंस बह ओक दन गंया। 
जिस दुनियाके अत्यल्प मानवी जीवन-पथपर प्रकाश डाडनका कार्य 
छोड़कर वह जिस बातकी चिन्ता करने छगा कि समय किस तरहद्द 
बिताया जाय । कछाको छोग ?४४४॥०, (या जैसा कि मद्रास की तमफ 


कहते है, ) काछक्षपम्‌ समझने लगे। 


जिसके परिणामस्वरूप यह घारणा फेल गयी कि पंडित-आश्र 
के बिना शोभा नहीं देता । और जिस तरह वह वनिता और छता की 
अ्रेणीमें जा बैठा । जो छोग खा-पीकर आरामसे रहते हैं अनके पास 
अंशो जिशारतके लिये विपुछ समय रहता है। जैसे छोगों का दिल 
शव न जायअसालेय क्‍या क्या किया जा सकता है जिस बातकी फिक्र 


हर (्‌ 
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करनका काम ही जिन कलाघरोंके लिये रह गया। मानबी जीवनदा 
बोझ आुठाकर जो बेचारे केवछ भारवाही ही बने है जैसे पामरोको 
साहित्यका आस्वाद लेने जितनी फुरसत मिले भी केंहेंसि ! और जब 
कामका ही अकाछ पड़ जानेकी वजहसे जैसे लोगोंको फुरसत का 
वक्‍त मिठ्ता है तब रोटीकी तीत्र चिन्ताके सामने साहित्य सूझे भी 
कहाँसे ? मूखा आदमी व्याकरणसे पेट नहीं भर सकता, या प्यासा 
मनुष्य काव्यरससे अपनी प्यास नही बुझा सकता । सारांश, साहित्य 
का निर्माण तो हो गया मगर वह कृताथ न हुआ। 


औैसे समय जिन वर्गोने साहित्यको आश्रय प्रदान किया आअनकी 
मनोबृत्ति असमे ग्रतिबिंबित हुओ बिना कैसे रह सकती है ? समाजके 
मीपण जीवनकलहके स्वरूपको ब्रिक्कुल बदक डालकर आसे नसीबका 
रूप दे दिया यया। प्रचंड धार्मिक और सामाजिक विग्रहोको विदूषक 
जैसा हास्यास्पद भरू चढ़ाकर अन्हें नाठकोंमें अपाख्यानों का 
स्थान दिया गया और मानवी रागद्वेषके अदम्यप प्रवाहको बिल्कुल 
क्षुद्र वनाकर किस ख्रीने किसके साथ अभिसार किया और किसे 
ताडी दी-अिसीके वणन साहित्यमें सवेत्र दिखाओ देने छगे। सभी 
दगावाज ! नाटककार, अभिनेता, अुनके शिक्षक और ग्रेक्षक भी-- 
सभी जालिम या जुल्मके शिकार हुओे थे । ? 


जिस गढ़ेमेंसे साहित्यकों अपर निकाछनके लिये जनताके कुछ 
सेवाधुरीण अपासक प्रयत्न कर रहे हैं। जैसे छोकसेवक साहित्य 
का आन्तस्प्रान्तीय संगठन करना ही हमारा सुरु्य ऑद्वेश्य है। 
परायी संस्क्ृतिकी ओक के बाद ओक बाढ़े आ जाने के कारण हमारे 
लोग अगर परेशान हो गये हों तो असम कोओ आहचरय नही। 
लेकिन हर नयी बाढ़ अपने पानी के साथ जो पौष्टिक मिट्टी छाती है 
वही चैतन्यके अंकुरके लिये सबसे अच्छा खाद बनता है। और फिर 
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जीवनांकुर निकर आनेके बाद ही पूरी सत्रह आना फसछ भा 
जाती है । 





कि ५ 2 क 3 8. 


हमें लगता है कि हमारे देशके अितिहासमे ओता समय अत्र 
आया है । 


जब ज़पीन तैयार हुओऔ हो तब जो निर्भेय हो कर बीज नहीं 
बोता और दिल्‍मे यह डर रखता है कि आजतक प्राणपणंस सेमालकर 
रखे हु व्रीज जमीन वो दे तो वह कीचड्स पड़कर सड़ जायेंगे 
और जिसलिये पुरानी पूँजीकी रक्षा करनेंमें ही बड़ा पुरुषा् 
है बह आध्तिकताकी भाषांम क्यो न बोलता हो, वह वास्तवेम नास्तिक 
है, जीवनदरोही है । मुर्देको सैमालकर चैतन्यकी आपासनाका 
दोह करनेवाछा हैं। वह सुहसे भरे ही घर्मकी जय 
बोलता हो, लेकिन हाथस काम तो जैसा करेगा जिससे धर्मका अचूक 
क्षय हो जाय । अब तो हमे घमके रक्षक नहीं बनना है, किन्तु धमसे 
रक्षण प्राप्त करना है | वेशक, यह धर्म पुरानी, सड़ीगढी, या खोरबली 
रूढ़ि का नहीं बल्कि चेतन्यका सनातन घम होगा। 
यह धम लेनदेन करते कभी न हिचकिचायेगा। जीने के मानी 
ही हैं लेनदेन करना । जो देता और लेता है झुसपर वह जीवनदेवता 
प्रसन्न होता हैं। ददाति प्रतिगृह्माति नान्यचैषा ग्रसीदति । लेकिन 
देनेके मानी गुलमोंकी तरह चुंगी कर, या जुर्भीनेके तौरपर देना नहीं 
है, और लेनेके मानी भी फेंके हुअ ठुकड़े मिखारीकी तरह अठाना 
नहीं हैं। दुनियाम समानभावसे सबके साथ वराबरीके व्यक्ति की तरह 
रहनेकी कछा आनी चाहिये । यह साम्ययोग साधनेके छिय ही 
आपसी सहकारकी कढा हस्तगत करनेकी आवश्यकता है। हमारे देश 
| कृति तो प्रान्तोंके अनुसार अछूग 
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अछूग नहीं हुआ करती | संगीतके किसी समृद्ध और संपूर्ण रागमें 
जिस तरह आरोही और अबरोही स्वरोंमे मिन्नता होती है अुसी तरह 
की मिन्नता हमारे विविध प्रान्तों तथा अुनके अछ्ग अछग व्गामे है। 

जिस समय राष्ट्रका आत्मविश्वास बिलकुल अड़ गया था, असंमभे 
किसी तरहकी हिम्मत नहीं बची थी अुस समय कुछ छोग विंदेशियोंका 
केवछ अनुकरण करनेका आुपदेश देने छगे और कुछ अआनका विरोध 
करके कहने लगे कि पुराने मुर्दोको मसाले में ढँककर, अुनकी ममी 
बनाकर आअसकी पूजा करनी चाहिये । हमारे यहाँ यद्व झगड़ा बरसोंतक 
चला। छेकिन बादमे सच्ची जागृतिका ओुदय होते ही पुरानी पूँजीपर 
जीनेकी या डिब्बेमं पैक होकर मिलनेवाी विदेशी खूराकपर गुजारा 
चलनेकी बिलकुल आवश्यकता नहीं रद्दी। अपनी ज़मीन को घरका 
तथा बाइरका खाद देकर नयी फ़सछ तैयार करना जरूरी है यह बात 
अक्लमंद लोगोके मनमें वेंठ गयी। कृष्ठपूवंकक जृमीनको जोतकर 
ताजी फ़स्ल लेनेसे ही राष्ट्रजीवनके लियि आवश्यक सभी विटेमिन्स 
( जीवनसत्त ) मिछ सकते हैँ जितनी सादी बात भी हमारे गले 
आतरते दो पीढ़ियें राद्व देखनी पड़ी । और जिसीडिये आन्तरम्रान्तीय 
संगठन की जरूरत हमें आजतक न महसूस हुओ। स्वावरूंबनका प्रयत्न 
करते समय आपसी सरकारकी जरूरत माद्धम होने लगती है। 
परावरंबन में केवल नाथ-निष्ठा पूरी तरह हो तो काफ़ी है। अब, जब 
कि ह्रम निजी अनुभवका मद्वत्व समझकर पराक्रम या पुरुपाथ करने 
लगे हैँ अस समय, अंकदूसरे की सलाह लेनेकी जुरूरत हम महसूस 
करने लगे है | 

मनुष्य प्रयोगवीर न छवों, अनुमवपरायण न हों तो 'कुरु कमंब 
तस्मात्तं पूर्व: पूवतरं कृतम्‌ ” जिस तरहकी पूर्वानुप्तारी बृत्तिक वह 
आदी बन जाते हैं। अुस जमाने में हमने बाहरके गुरु बहुतसे किये 
लेकिन आत्म-गुरुकी शोध नहीं की | 


हि 
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राजनीतिमें पहले पहल सन १८५७ ओसवबीर्म हमने पुराने ढंगसे 
अंक सीधी सादी बगावत कर देखी। आअुसके बाद राज्यकर्ताओंका 
अितिहास पढ़कर अन्‍न्दींका अनुकरण शुरू किया। पढ्िके 
हम आशा करते थे कि छिवरक पक्षके लोग अच्छे हैं। 
अन्हींके हाथों हमारा कल्याण होनेवाछा है। हमें जब अनुभव हुआ 
कि यह आशा दुराशा है, तब हमने मजदूर-पक्षका दामन पकड़ा। 
आअसी जमाने फ्रान्स, झिटडी, अमरीका आदि देशोंका जितिहास 
पढ़कर अससे प्रेरणा पानेकी हमने कोशिश की | जितनेमे रशियाकी 
प्रगतिस सारी दुनिया चकाचौध हो गयी और हमें माकुम छुआ कि 
क्षुस देशम जो क्रान्ति हुआ वह जितिहाससिद्ध शात्रकी मजबूत 
बुनियादपर खड़ी हुआ है। 

गुरुम॑त्र चाहे जिससे लिया जाय, लेकिन अगर वह आत्मसात्‌ 
न किया जा सके तो आुससे सामथ्य प्राप्ति नहीं हो सकती। सादित्य 
के बारेमें भी अनुकरण तथा आधार लेने की कुछ मर्यादा होती है । 
किसी ग्रथका स्वभापार्म अनुवाद किया जाय और अगर छोग झसे न 
समझ्न सके तो अससे क्‍या फ़ायदा £ और समझमे आये तो थी अगर 
सहानुभूति न पेदा हो, बह किसीको आकर्षक न छगे, तो आुसे व्यथ 
ही समझना चाहिये। फर्ज कीजिय कि वह आकर्षक भी बन गया 
लेकिन अगर वह छोगोंके मानसमें प्रवेश न करे, विचारप्रणाढी पर 
असर न करे, लोगेंके जीवनमें या अनकी निजी भाषाम न अरे तो असे 
निष्फठ ही समसशना चाहिये। साहित्य को शक्ति अदुभुत है, लेकिन 
पढ़ रसायन जैसी है। केवछ साहित्यपठनसे या दूसरों से आदर्श और 
अनुभव अधार लनसे ज्यादा से ज्यादा साहित्यक्षे 
लेकिन आसमें से जीवन साफल्य शमी, लिप आग 
2 3 कलश हा कर 00424 

मे ज, » अवास, व्यापार, हुनर, करा- 
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शछ, निरीक्षण, परीक्षण, 'नवानिर्मिति आदि बातोंमं जब समाज 
मोर्चेपर होता है, जत्र अप्तकी महत्त्ताकांक्षा अत्तंग हो जाती है. और 
कतेब्यवुद्धि भेदक होती हैं तभी साहित्य जोरदार बनता हे। 


जिस तरहका पोषण साहित्यको अत्र मिलने छगा है और जिसी 
लिये साहित्यका आन्तर-प्र|न्तीय संगठन कर्नेकी जरूरत आज महसूस 
हो रही है । असके लिये शुत्साह भी दिखाओ देने लगा है। वेसे 
देखा जाय तो यह कक्पना पचीस-तीस साछकी पुरानी है। लेकिन 
अगर औसा कहा जाय कि साहित्यसंगठन करनेकी आवश्यकता अस 
समय पैदा नहीं हुआ थी, तो वह गछत न होगा । 


जीवनको भुछाकर, जीवनसे द्रोह करके केवल साहित्यका पोषण 
हमें नहीं करना है। जीवनके लिये साहीत्य है । जीवनमेस साहित्यका 
अदगम है और सादित्यका फल भी संस्कारी तथा समथ जीवन ही 
है । विविधतामेसे ओक््य प्रस्थापित करनेका हमारा जो जीवनमंत्र है 
अपे साहित्यम मी स्पष्ट तथा पूण रूपसे व्यक्त करना है। और जिस- 
लिये स्वेसमन्वय ही हमारा ध्यानमंत्र है । 

कुछ छोगोंको अैसा छगता है कि अनेक चीजोंकी रि चडी बनानेसे 
समन्वय हो जाता है, जब कि दूसेरे कुछ छोगोंका खयाछ है कि किसी 
ओक विशेष वस्तुका स्वीकार करके आुसका वित्तार करना और 
बाकी की वस्तुओंक्री तिरांजलि देना ही अेकताका ओकमात्र साधन है। 
लेकिन यह दोनों इष्टियों भूलभरी है । बिना विविधताके शक्यमें कुछ 
अथ ही नहीं । विविध घटकोंका अनका अपना स्वत्व अचित मात्रामे 
न रखा जाय तो फिर समन्वय ही किसका करें? यह सह्दी है कि 
स्वत्त र | और समन्वय ओक दूसरेके विरोधी तत्त मा होते हैं; वह 
आसानीस ओकदूसेरेम नहीं मिकते; लेकिन समाजकों योग्य साधना 
करके यह समन्वयशक्ति अपनानी होती है। कभी भूले होंगी, कजी, 


) 
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पीढ़ियोंका बलिदान देना पडेगा; लेकिन खत्तरक्षा और समन्वय 
दोनोकी ओेकसाथ आपासना हो जाय तो आसमेसे जीवनके दिव्य 
स्फुछिंग निकडे बिना कमी नहीं रह सकते । जिसीका दूसरा नाम है 
जीवन-रसायन । 


पर ० प ० प (2 हे रच हक प] 

सिफ़ खिचड़ी बनानेसे कभी कमी अनिष्ट चीज़ ही ५दा होती हूं 
बाजारमे सभी वस्तुओं ओकत्रित होती है, छेकिन दूकानको कोओ घर 
नहीं कहता । पुस्तकोंकी दूकानको पुस्तकालय नहीं कहा जा सकता। 


जैसा कि हम आपर कह गये है, जीवनी साहित्यका क्षेत्र है। 
जिसलिये जीवनके सभी क्षेत्र हमारे चिन्तनके विषय है । लेकिन अन 
क्षेत्रोमेते अक बहुत ही महल्वके और व्यापक क्षित्रकों हम फ़िल्हाल 
जान बूझकर अछूग रखनेबाले है| राजनीति की अच्च भूमिका परसे चर्ची 
जानेबाली राजनीतिकी हमारे कल्पित साहित्यमे कोओ बाघा नही है। 
लेकिन वर्तमान परिस्थितिम यही जिष्ट है कि हम अपनी भावनाओं मौन- 
द्वारा व्यक्त करे । आज देशमें सबको ओकतन्र छानेकी बहुत जरूरत हैं | 
धमामिमान, जात्यमिमान, प्रान्तामिमान और राजनैतिक पक्षमेद आदि 
बातोंसे हमारी मनोदृत्तियां अितनी ग्रक्लुव्ध, संकुचित और बुद्धिविमुख 
हो जाती है कि झुससे सांस्कृतिक संगठन अधिकाधिक मुश्किल हो 
जाता है। जहाँ दिल खोलकर बात नहीं की जा सकती वहाँ मौन 
रखना अच्छा है । डरते डरते या किसीके दबावम आकर झूठ-सचका 
मिश्रण करनेमे या ठेदे ढंगसे बोलनेम सम्यका पालन नहीं है, सामथ्थ' 
नहीं है, तेजस्विता नहीं है और मानसिक सन्‍्तोष तो हरगिज नहीं है। 
और परिणाम देखने जाओ तो शून्य ! जिन सब कारणोंसे हमने अपन 
प्रबृत्तिको राजनीतिसे अलिप्ति रखना ही पसन्द किया है। 


रे जहाँतक हो सके, व्यक्तितत आलोचना भी ठालनेका हमारा 
निरिचय है । जहा सभी सुखलनशील हों वहाँ कौन किसका भुपह्ास 


जी वि १०९ 


९७९. िरीजिी 


करे £ पहला पत्थर कौन मारे ? फिर व्यक्तिगत ठीका करनेसे न टीका 
करनेवालेंको छाम होता है, न खुधरता है ठीकाका विषय हुआ व्यक्ति। 
वह या तो चिढ़ जायेगा या नाअम्मीद होकर निराश हो जायेगा । 
परिणामस्वरूप सामाजिक जीवन अधिकाधिक नीचे गिरता जाता है 
औसा सावेत्रिक अनुभव है | 











कुछ छोग कहते हैं कि साहित्म जीवनका समाठोचन है। बात 
सही है; ढेकिन आुसमें सारा सत्य नहीं आ जाता । साहित्य जीवनकी 
पुनर्थटना है, नवसजेन है और कभी कमी वह्द जीवनग्रेरणा भी होता 
है। यह सब आदश हमारी इश्टिके सामने हें | 


भारतीय साहित्य संगठनका सुख्य काय तो राष्ट्रभाषाद्वाराही चलेगा। 
लेकिन अुसका सन्देश अपने अपने प्रान्तोंम अपने अपने ढंगसे 
पहुँचानेका काम ग्रान्तीय भाषाओंको ही करना है | सब मिलकर अेक 
ही पंक्तिमं मोजन करने बेठे हों तो भी प्र क व्यक्तिको अपनी भूख, 
स्वास्थ्य और अमिरुचिका बिचार करके यह्व निश्चित करना पड़ता है 
कि क्या खाना है, कितना खाना है ओर किस तरह ना है। जिसी 
तरह ग्रान्तीय माषाओंको करना पड़ेगा । 
और सब कुछ देना हो तो भी देते समय शबरीकी तरह हर बेर 
अच्छी तरह देख-भाछकर समर्पित करना अच्छा है । दूसेरे अंक ढगसे 
भी सोचा जा सकता है। हम “महाराष्ट्रीय साहित्य ? या “ भारतीय 
साहित्य ” जैसे शह्वोंका भिस्तेमाठ करते है ।' महाराष्ट्रीय 
संध्कृति” “भारतीय संस्कृति ” जैसे शद्वोंक्रा भी हम प्रयोग करते 
है। छेकिन क्या अुस अस साहिह्य या संस्क्ृतिको अेकरूप बनानेका 
हमने कमी प्रयत्न किया है ! 
मराठी बोलनेवाले सभी महाराष्ट्रीय है ।” यह परिभाषा-तो ठीक है, 
लेकिन मराठी बोलनेवाले हम सब जेक है; ओक दूसेर के हैं जिस 


११० जीवन विहार 
प्रकारकी बृत्ति जागृत करनेके लिये या भुस्त दह करनेके लिये क्‍या 
हमने साहित्यमे काओ प्रयत्न किया है? ओक दूसरे की टीकाटिप्पिणी 
करके, ओक दूसेर के दोष जाहिर करके हमने अंक दूसेरे की सेवा की 
है औसा शायद हम मानते होगे, छेकिन अैसा करने से क्या हद्योंका 
मिलन हुआ है? कया जैसा विश्वास ओक दूपरे के मन में पंदा हुआ 
है कि संक्रटम्े समय अपनी मददक छिये कोओ न कोओ जरूर दौड़ 
आयेगा ? कया यह अथ हमारे यहाँ हुआ हैं कि  मद्दाराष्ट्र का 
अभिमान के मानी सिर्फ़ “में और मेरा ” का ही अमिमान नहीं बल्कि 
सभी महाराष्ट्रियोके प्रति अपनापन, सबके प्रति प्रेम हे ? असी 
भावना हो या न हो, अगर वह पेदा करनेकी धुन हो तभी भारतीय 
साहिल्यके संगठन की करपना और आस्था हमंम अत्पन्न होनेवाढी है। 
आजका हमारा साहित्य ज्यादातर सफेदपोश अणीका साहित्य है । 
कुछ छोग आप ब्राह्मणी-साहित्य कइते है | “ब्राह्मण आणि त्यांची 
विद्या ! के लेखक प्रिन्सिपल गोके की व्याख्या के अनुसार अप्तम शक 
नहीं कि आजका साहित्य त्राह्मणी साहित्य है। अक तरहसे मध्यम 
अणीका साहित्य पराभूत या हारेहुअका (]00/९४#5 ) साहित्य 
है। परायूत साहित्यका भेक रक्षण यह है कि हमारे पतित देशके लिये 
बीच बीच में हाय हाय करना, कभी दूसरों के दोप निकालना, 
कभी देशक्ली पतित दशा को भुला ने के लिये पूर्वजों के गुणगान 
करना; समय-असमयपर दूसरों के साथ तुरूना करने बैठना, 
ओर अपने को दूसरोंके जितना यज्ञ क्‍यों न मिछा अिसकी 
कारणमीमांसांम बहुत बारीकीसे अतरना, किसीको यश मिंल तो 

झुसका अभिनंदन करके शुसका अनुकरण करनेके बदले किने बाह्य 
कारणोसे शुसे यश पका जिसकी चिकित्सा करके यह 
ध्वनित करनेका प्रयत्न करना कि औसा मौका अगर हमको मिछ जाता 
तो हमने भी असा ही पराक्रम कर दिखाया होता, और यशग्राप्तिके 
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लिय जो पुरुषाथे करना पड़ता है, असके लिये जो संयम रखना 
पड़ता है, असका प्रयत्न करने के बजाय ध्येयवाद, साधक जीवन, 
संयम और त्याग का अपहास करके घूर्तताको, बकबादकों ही 
महत्त्व देकर सभी तरहके विछासको ही जीवनसंवस्व मानकर क्षुद्ग 
परिस्थितिम मी जो कुछ विछास सेवन तथा विछासचिन्तन संभव हो 
आरसीर्भ मशगूछ रहना और वही स्वाभाविक है जैसा छोगोंके दिलोंमें 
आतारनेका प्रयत्न करना । 


ध्येयवादका भी ओअक असा ही १०६०७४४: संस्करण हुआ करता है। 
आप भी हम न भू5। जिन्हे पराक्रम या पुरुषाथे नहीं करने होते 
ओन्हें मनोराज्य या हवाओ किले बनानेकी आदत पडती हे । ओसे 
मनोराज्य कभी कभी ध्येयवादका रूप घारण करते है और जिसलिये 
प्रत्यक्ष कार्यका प्रारंभ करना वह टाल्ते है । हमें यह समझ लेना चाहिये 
कि जिस तरहका साहित्य भी परामवी साहित्य ही है। आदशे चित्रण 
कोओ आदर सेवन नहीं कहा जा सकता; समथ्थ मक्ति कहीं सामथ्थ्यंकी 
आपासना नहीं है। हमे होशियार या सचेत साहित्यका स्वरूप पहचानना 
चाहिये; जिन्दा या जीवित विचार चिन्तनकी आदत डालढनी चाहिये 
ओर वैसा करने के लिये जीवनकी ही अपासना करनी चाहिये । 


साहित्यका दावानल प्रकट करनेसे खाना जंगी या गृहयुद्ध फेलानेस 

हे बिक पक 
समाज समय या समृद्ध होनेवाला नहीं दे | सच्ची सेवा करनी हो तो 
जीवनसे परिप्ठुत साहित्यकी वषो करनेकी शक्ति प्राप्त करनी चाहिये। 
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सहज विचार करनेसे माछम होगा कि साहित्य, संगीत और कछा 
तीनो भावनाके ही क्षेत्र होनेस तीनोके अन्दर समानेवाली व्स्तु 
( ००॥०४४४ ) अक ही हो सकती है, अुसे हम रस कहते है। 
साहित्याचायौने रसच्चा तो अनेक प्रकारस की है। संगीतमे यद्द देखा 
जाता है कि राग और तालके अनुसार रसमें परिवतन होता जाता हैं। 
चित्रकछामे नवरसके भिन्न मिन्न प्रसंग चित्रित किये जाते है। रेखाओंकी 
सचरता द्वारा तथा वर्णीके साहचयेसे रस व्यक्त किये जाते ६ं। 
मूर्तिविधान, स्थापत्य, नृत्य आदि विविध कलाओं द्वारा भी अन्तर्म 
रसोंकी ,ही अभिव्यक्ति करनी होती है । ढेकिन अब तक साहित्य, 
संगीत ओर कछाओंकी इष्टिसे-अर्थात जीवनकछाकी समस्त यानी 
सावभोम इष्टिसि-रसका विविचन किसीने नहीं किया है। साहित्या- 
चार्योने जो विवेचन किया है भुसे खीकार करके और अआुसका संस्करण 
करके भुसे व्यापक बनानेकी ज़रूरत है । 


यह्द ज़रूरी नहीं है कि पूवाचायोने जिन नवरसोंका वर्णन किया 
है अनके वही नाम और आतनी ही संझ़्या हम मान कें। अब जिस 
वातकी स्वतेत्रतापूषक मीमांसा होनी चाहिये कि संस्कारी जीवनमें 
कलात्मक रस कान-कौन-से है । 


हमारे यहाँ शुंगारको रसराज क्या गया है। ओुसे अग्रपूजाका मान 
है। लेकिन वास्तवर्म वह सर्वोच्च रस नहीं कहा जा सकता | ग्राणीमात्रमे 
नर-मादाका ओक दूसरेंके प्रति आकरपण छोता द्वै। प्रकृतिने अिस 
आकृपणको जितना अधिक आओन्मादकारी बना दिया है कि असके 
आगे मनुष्यकी सारी होशियारी, सारा सयम और सब विवेक नष्ट हो 
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जाता है। हम यह सत्रार यहाँ न छेडें कि भिस आकर्षण को 
अत्तेजन देना आवश्यक है या नहीं। पर अिस आकर्षण और प्रेमके 
बीच जो सम्बन्ध है असे अच्छी तरह समझ छेना चाहिये। पहले हमे 
जिसका निश्चय कर छेना चाहिये कि नर-मादाके आपसी आकर्षणंम 
ओकदूसरेके प्रति यथार्थमें प्रेम होता है या अहंग्रेम (४४-०२८) की 
तृप्तिके साधनरूप ही वद्व अेकदूसेर की तरफ देखते है। प्रकृतिकी 
रचना कुछ ओेसी हे कि काम-वासना का प्रारंभ अहंप्रेमसे होता 
है। लेकिन अगर यह काम घममागसे चले तो वह विशुद्ध प्रेम 
में परिणत हो जाता है। विशुद्ध प्रेम आत्मविदोपन, सेवा और 
आत्मबलिदानकी दी प्रधानता रहती है। कामको विकार कहा गया हैं; 
ग्रेमको कोओ विकार नहीं कहता, क्योंकि अुसके पीछे हृदयघमकी 
भदाचता ह्वोती है। यहाँ धर्मके मानी रूढ़िधवम या शास्रधर्म नहीं 
किन्तु आत्माके स्वभावके अनुसार प्रकट होनेवाल्ा हृदय-घधर्म है। 


शुंगार मूछतः भोगप्रधान होता है। छेकिन हृदय-धर्मकी रासाय- 
निक क्रियासे वह भावना-प्रधान बन जाता है। यह रसायन और 
परिणति ही काव्यका, कछाका विषय हो सकती है। ग्राचीन 
नाव्यकारोंने जिस तरह नाठकोंमे रंगमंचपर भोजनका द्शय 
दिखलानेका निषेघ किया हे 'अुसी तरह मोगप्रधान शृंगार चेशाओंको 
भी खुछमख़ुछा बतछानेकी मुमानियत कर दी है । यद्द तो कोभी नहीं 
कद सकता कि नाव्यशाकद्षकारोंको खाने-पीनेसे या रतिछुखसे घृणा थी । 
देह-घर्मके भनुसार आन वस्तुओके प्रति स्वाभाविक आकर्षण तो 
रहेगा द्वी, पर वेसी घटनाओं ओर वैसे आक्षेण कछाका विपय नहीं 
हो सकते । यह कद्दनेके डिये कि कलाकृतिम आस वस्तुकों स्थान 
नहीं होना चाहिये किसी ग्रकारकी वेराग्यवृत्तिकी आवश्यकता नहीं 
है। झुसके लिये सिफ संस्कारिता, हो तो काफ़ी है। मध्य-यूरपके अक 


758 जीवन विहार 
मित्रने पहले महासमर'के वादकी यूरपकी गिरी हुआ हाल्तका वर्णन क््ते 
हुओ लिखा था कि “ हमारे यहाँ अब भोजनके आनन्दपर भी कविता 
लिखी जाने ठगी हैं यूरपके अच्छे अच्छे कठारसिक, जा लिस 
दोषसे अब गये दे, हमारे नाव्यशास्गे शुगार-चेष्टाओके प्रति संयम 
रखनेका जो सुझाव रखा गया है, असका अब वे स्वागत करने छगे €। 


ग्रेमरसका शुद्ध वर्णन हमें भवभूतिके ' आअत्तराामचरिन्न में मिल्ता 
है। “शाकुन्तल ! में प्रेषका प्राथमिक थुंगारिक खरूप भी दे और 
अन्त का परिणत विशुद्ध रूप भी। वास्तव देखा जाय तो प्रमको ही 
रसराजकी झपाधि मिलनी चाहिये। शुंगारकों तो केवल श्ुसका आल- 
म्बन-विभाव कद्ठा जा सकता हैं। शृंगारके वर्णनसे मनुष्य की खित्त- 
चृत्तिको आसानीसे ओुद्दीपित किया जा सकता ह। भिसीढिये सत्र 
देशों और सब ज़मानेम कलामात्रम जुंगारकों प्रधानता प्राप्त हुआ 
दिखाओ देती है | जैसे अतुओर्म वसन्त, वैसे रसेंमें शुंगार अन्मादकारी 
होता ही ढै। जिस तरद्द छोगोंकी या व्यक्तिकी ख़ुशामद करके 
बातचीतका रस वडी आसानीसे निभाया जा सकता दे असी तरह 
शुगार-रसको जागृत करके बहुत थोड़ोसी पूँजीपर कलाक्वतियोंको 
आकर्षक बनाया जा सकता दे । 


सच्चे ग्रेमरसमें अपने व्यक्तित्वको भु&ाकर दूसेरके साथ तादात्म्य 
का अनुभव करना होता हे । झिसीलिये प्रेमरसमें आत्म-विछोपन 
और सेवाकी प्रवानता होती है, प्रेम आत्माका गुण है, जिसीछिये वह 
देहपर विजय ग्राप्त करता है। प्रेम द्वी आत्मा है। सभी प्रेमियों, 
अक्‍्तो और वेदान्ती दर्शनकार्रोने यह्ट बात स्पष्ट कर दी है कि अमर 
प्रेमसे आत्मा मिन्न है ही नहीं। वीररस भी अपने जुद्ध रूपों आत्म- 
विकासका ही सूचन करता है । सामान्य स्वस्थ स्थिति मनुष्य अपने 
आत्तत्वकी झत्कटताका अनुभव नहीं करता | क्योंकि वह देहके 
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साथ ओकरूप होंता है । छेकिन जब असाधारण अवसरके कारण 
खरी कसौटीका वक्‍त भा जाता है तब्र मनुष्य अपने शरीरके बन्धनों 
से ऊंचा चढ़ता है। जिसीमें वीररसकी आत्पत्ति है । 


प्रतिपक्षीका द्वेप, भ्ुसके प्रति ऋरता, शुप्तके विरुद्ध अहंकारका 
प्रदशन आदिम वीररस समाया हुआ नहीं है। छोक-व्यवहारम कभी 
बार यह सब हीन भावनाओं वीरकर्मे मिली हुओ होती है। वैसा 
होना कमी कमी अपरिहार्य भी हो जाता हे। छेकिन यह जरूरी नहीं 
कि साहिलमें ओअुन्द रधान हो ही । साहिह्य वास्तविक जीवनका कोओ 
संपूर्ण फोगेग्राफ नहीं हुआ करता। साहिल्यमें वहीं चीजें छानी होती हैं 
जिनकी तरफ़ ध्यान खीचना आवब्रइयक हो। आओिष्ट बस्तुकी आंगे छाना 
ओर अनिष्ट बस्तुआको दवा देना साहिल्य और कलाका आत्मा है। 
अिप्त पुरस्कार और तिरस्कारके बिना कछाकी संभावना ही नहीं 
होती । बीररसके लिये जो कुछ द्वानिकर हो आुसे साहिल्यमेंसे निकाल 
देना चाहिये । तभी वह साहित्य कलापूणे होगा । 


लोक-व्यवह्ार भ वीररस अम्ुक आरयता चाहता ही है। पशुओमे 
शौये होता है पर वीये नहीं द्ोता। जानवर जब जोश में आकर 
आपेपते बाहर हो जांते है तब वे आपसमे अंधाघुंध छड़' पडते है । 
छेकिन अुनर्म डरका तनिक भी प्रवेश हो जाय तो अपनी दुम दबाकर 
भागने में ओन्हे देर नहीं ढूगती | मयकी छूजा तो वह्द जानते ही नहीं । 
भयकी रूज्जा आत्मा का गुण है। जानवरों में वह नहीं हुआ करती | 
आवेश हो या न हो; तीव्र कतेब्य-बुद्धिके कारण अथवा आर्यत्वके 
विकसित होनेसे मनुष्य मयपर विजय ग्राप्त करता है। आल्त्य, खुखो- 
पोग, भय, स्वाथ-अन सबको त्यागकर, चमडी बचानेकी बृत्तिसे 
मुक्त हो, आत्म-बलिदान के लिये जब मनुष्य तैयार हो जाता है तब 
वह जड़ पर-अपनी देहपर विजय ग्राप्त करके आत्मगुणका आत्कर्ष 
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बताता है। जैसा वीर-कर्म , जैसी वीर-इत्ति देखने या सुननेवाले के 

हा हा ं - 
हृदय में भी समान भाव-समभाव को जागृत करती दे यही चीर- 
रसका आकर्षण और वाघ्तविक सफलता है । 


वीरोंका वीरकर्म देखनेके बाद-हमारी बाजू में वीर या वीर-समृह 
खडा है अिसलिये हम सही-सछामत हैं. , अब भयका कोओ कारण 
हीं-अिस तरहका सन्‍्तोष भी दुश्रछों तथा अवछाओोंकों मिलता है । 
जिसे वीर-रसका कोओ सर्वोच्च परिणाम या फल नहीं कहा जा सकता | 


जिस ज़मानेमे मनुष्य अपनी देह का मोह करनेबाढा, फेक 
फककर कदम रखनेवादा और घर घुसा बन जाता हैं अुस जमाने में 

वीरोंका बखान करके, अन्हें अमाडकर या अनकी बहादूरी की 
तारीफ पुछ बॉधकर अुनके हाथो अपने छिये सुरक्षा प्राप्त करता 
है। असाके समाजमे वीररसकी, वीरकाब्यकी, जो चाह होती है, 
प्रतिष्ठा होती है भुस परसे यह न समझ छिया जाय कि अस समाजर्म 
आयेत्वका अत्कर्ष होने छगा है । जब बबआमें छोकमान्य तिवुकजी 
पर मुकदमा चल रहा था तब वहकिे मिल्मज़दूरोने बडा दंगा किया 
था। झनका वह्द तूफान देखकर मध्यम वे तथा व्यापारी वर्गके 
कओी लोग घराके अन्दर छिप बेठे। जब अस आन्दोल्नका दमन 
करनेके लिये सरकारी फ़ोज आयी तब अप्ते देख वहीं छोग मरे 
खुशीके हरहुर की जयध्वानि करने छगे और अपने द्वाथोंफ्ने रूपालू 
आअछालने छगे। फौजके अ्न वीरोका स्वागत-सम्मान करते समय 
अनके मुँहसे जो वीर-गान निकला झससे यह नहीं कहा जा सकता 
कि झस समाजके वीरत्वकी वृद्धि हुआ। यह आँखों देखी घटना है, 
जिसलिये असका असर दिलपर कायम रह गया है | 


वीर-रसकी कद्र अगर वीर करे तो वह अक बात है, और रक्षण या 
आश्रय चाहनेवाले कर तो बह दूसरी बात है। वीर हमेशा वीररसको जुद्ध 
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रखनेकी फिक्र रखता है, जब कि आश्रयपरायण लोग प्राण-त्राण-पेछुव 
वतपी कि 8 | शक 

होनेसे आये-अनाय-बृत्तिका विवेक रखे बिना रक्षणकताके प्रति नाथ- 

निष्ठा रखकर आुसके सभी गुणदोपोको झज्ज्वछ रूपम ही देखते है | 
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बीखुत्तिस ही वैरब्ृत्ति जागृत होती ढै। जिसका कोओ जिढाज 
न देखकर आये-धर्म-कारोने अिसकी मयांदा बॉध दी हे कि ' मरणा- 
न्तानि वैराणि!। शन्नुके मर जानेके बाद झसकी देहको छात मारना, 
आपके शरीरके ठुकड़े टुकड़े करना, अुसके आश्रितोको सताना, अुनकी 
ल्ियोंका अपना करना, यह सब ओक आर्यवीरके लिये शोमा देनेवालय 
नहीं है। वीर पुरुपोंने यह देख लिया था कि जिस तरहके बर्तावसे 
मेरे हुेअ शत्रुका अपमान नहीं होता वल्कि अपने वीरत्व को ह्वी बद्दा 
लगता द्वै। आये साहित्यचार्यी, कवियों और कलाकारोने यह कह रखा 
है. कि अगर दुश्मनी करनी हो तो जैसे आदमीके साथ करो जो अपने 
छायक हो, ओर असे दरानेके बाद अुसकी कब्र करके आुसकी प्रतिष्ठा 
को बनाये रखो और जिस तरह अपना गौरव बढ़ाओ। 


वीरबृत्तिका परिचय मनुष्यके ही विरोधमें नहीं दिया जाता बल्कि 
सष्टिके कुपित होनेपर भी मनुष्य अपनी अस च्वात्तिको विकसित कर 
सकता है । जब मेरा शत्रु तल्वार निकालकर मेरे सामने खड़ा हो तब 
केबल आत्मरक्षाकी इष्टिसे भी मुझे अपनी सारी शाक्तिको ओकत्रित 
करके आअुसका मुकाबला करना पडता है। आुस वक्‍त अगर मै लड़ाकू वृत्ति 
न रखेँ तो जाओ कहाँ ! सिंहगढ़की दीवारपर चढ़कर आदयमभानुके साथ 
संग्राम करनेवाली तानाजीकी फ़ोज जब हिम्मत द्वारने छगी तब ताना- 
जीके मामा सूर्याजीने दीवारपरसे नीचे अतरनेकी रस्सियों। काट डाढीं। 
अमरीका पहुँचनेके बाद स्पेनिश वीर इर्नेन्डो कॉ्टज ने अपने जहाज 
जला [दिये। जिस तरद्द पीठ फेरना ही जब असंभव हो जाता. है तब 

त्मरक्षाकी इत्ति वीखृत्तिकी मदद करने आती है, और जिसे अपनी 
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जान ज्यादा प्यारी होती हे वहीं असे मोकेपर अधिक श्र बन 
जाता हैं । 


लेकिन जब कोओ आदमी पानीमें डूब रहा हो या जब्त हुओ घरके 
अन्दरस किसी असहाय वच्चेकी चीख छुनाओ दे रही हो तब अपनी 
सलामतीका, जानके ख़तरेका तनिक भी खयाछ किये बगेर कोओ 
तेजस्वी पुरुष हृदयघमंसे वफादार रहकर पानी या आगमे कूद पड़ता 
है तब वह वीरबृत्तिका परम अत्कर्प प्रकट करता है| जो व्यक्ति माफ़ी 
माँगकर जीनिकी अपेक्षा फेसीपर छटकना ज्यादा पसन्द करता हे, 
या करोड़ों रुपयेंकी छाछचके वशर्म न होकर केवल न्यायवुद्धि को ही 
पहचानता दे वह भी अछाकिक वीरत्वका ही परिचय देता है। सारी 
दुनियाका चाहे जो हो जाय, पर अन्तरात्माके नादसे तो में हरमिज़ 
बेवफा न हुँगा-जिस तरहकी धीरबत्ति जिसक्रे लिये स्वाभाविक होती 
है वह वीरेबर ही है । 


किसीकी बहू-वेटी या ज्ञीका अपहरण करते समय भी कओ गुंडे- 
बदमाश विकारके वश होकर असाधारण बहादुरी दिखाते हैं। बड़े 
बड़े डाकू भी जान इथेलीपर रखकर घरोमें संघ छगाते हैं या छूटमार 
सचाते हैं, और पकडे जानेपर पुलिसके आदमी अआुनपर प्राणान्तिक 
यमयातना ढा दें तो भी अपने षड़यंत्रका सेंद नहीं बताते। अनकी 
यह शक्ति छोगोंमें आइचर्य ओर तारीफके भाव जरूर पैदा कर सकती 
है, लेकिन प्रामाणिक लोगोंका घनहदरण या परश्रीका अपद्ररण करने 
की नीचातिनीच दत्तिसे प्रेरित बहादुरीकी कोओ आपुरुष क॒द्र 
नहीं कर सकता। कुछ डाकू बड़े बड़े डाके डालकर प्राप्त होनेवालि 
धनका ओेक भाग आसपासके ग्रदेशके गरीब छोगोंमे बॉँठ देते 
हैं और जिस तरह लोकप्रिय बनकर अपने को पकड़ने की 
कोशिश करनवालों के छक्के छुड़ा देत है । कभी कमी असे डाकू 
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और छुटेरे प्रद्यात समाज कंटक छोगों का नाश करके, अुनका सर्वेस्त् 
छटकर गरीबी को भयमुक्त करते ४ । जिसलिये मी कृपण जनता जैसे 
लोगों की सामान्य दुष्टताको भूलकर ओसेके गुणोंका बखान करने 
लगती है। यह सब चांह जिनता खाभाविक क्‍यों न हो, फिर भी जैसा 
नहीं कद्दा जा सकता कि जिससे समाज की जअन्नाति होती है | 
श्रीरामचन्द्रजीकी यह झक्तिकि 'पाल्या हि कृपणा जना# ग्रजाके गौरव 
को नहीं बढ़ाती । जिससे छोक हृदय अन्नत नहीं होता जैसी कृतिमे 
से छुद्ध वीरस निकल्ता है औैसा नहीं कद्ठा जा सकता। सिफ़ 
हिम्मत और सरफ़रोशी वीररस नहीं है और शन्न॒क्नो बेरहमीसे अंगमंग 
करने में, अंक आश्रितों की बेजिज्जती करने मे वैरबृत्तिकी तृप्ति भले 
ही हो, छोकैन आस न झूरता है, न वीरता; फिर आयेता कहाँसे होगी ! 
जो आदमी युद्ध करने जाये असम खून, मांस और शरीरके छिन्न- 
मिन्न अवयवों को देखने की आदत तो होनी ही चाहिये। दुःख 
और वेदना-अपनी हो या परायी-सद्दन करने की शक्ति आसमें 
होनी द्वी चाहिये। शज्क्रिया करनेवाले डाक्टरों में भी अिस शक्ति का 
होना आवश्यक है । समझरमें नहीं आता कि खून की धारकों 
देखकर कुछ लोगाको चक्कर क्यों आ जाता है | ख़द मुझे मांस कठता 
देख या शस््नक्निया देखते समय किसी किस्मकी बेचेनी महसूस नहीं 
होती | फिर भी जब में वीररस के वर्णन के सिलसिले में रणनदी के 
वर्णन पढ़ता हूँ तब अआुसमसे बगेर जुगुप्साके दूसरा भाव पेंदा 
नहीं होता। यद्व तो में समझ द्वी नहीं सकता कि खूनके कीचड़ और 
असमे अुतराते हुे नररुण्डोके वणनसे वीररसको किस तरद्द पोषण 
मिलता दै। युद्धमं जो प्रसंग अनिवार्य हैं अनमेसे मनुष्य भरते ही 
गुजरे, लेकिन जुग॒ुप्सा पैदा करनेवाले प्रसंगोका रसप्रर्ण वर्णन: करके 
आसीर्म आनन्द माननेवाले छोगोंकी इतिको विकृत ह्वी कहना चाहिये। 
मनुष्यको खंमेसे बॉँधकर, अुसपर कोछ्तारका अभिषेक कराके भुसे 
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जछा देनेवाले ओर असकी प्राणान्तिक चीख घुनकर सन्तुष्ट ट्वोनेत्राले 
बादशाह नीरोकी बिरादरीमें हम अपना शुमार क्या कराय 


वीर-रस मानवह्ेषी नहीं है। वह परम कल्याणकारी, समाज- 
हिपेषी और धर्मपरायण आधेदृत्तिका घोतक दे और असे वेसा ही 
रखना चाहिये। वीरर्सका पोषण और संगोपन वीरोकेदी द्वाथर्मे रहना 
चाहिये। वीखूत्तिको पहचाननेवाले कवि, चारण, और शायर अलग 
होते हैं ओर अपनी रक्षाकी तलाशर्म रहनेवाले कायर तथा आश्रित 
अलग । 

पुराने जमानेकी वीरकथार्अ हम जरूर पढ़ें, आदरके साथ पढ़ें, 
लेकिन ओनमेंसे हम पुरानी श्ेरणा न छें, हीन सनन्‍्तोष हमे त्याज्य 
ही लगना चाहिये। जीवनके वीयेका नया आदरश सतंत्र रूपसे 
विकसित करके असके लिये आवश्यक पोषक तत्व पुरानी बीर- 
कथाओमेंसे जितने मिल सके आओनन्‍्हे चुन चुनकर हम ज़रूर अिस्तेमार 
करें। लेकिन वीररसके पुराने, कूर या जीवनद्रोद्दी आदशोर्मि हम 
फिसल न जाय। हमे यह नहीं भूछना चाहिये कि अगर॒जीवनमेसे 
वीरता चढी गयी तो वह आसती क्षणसे सड़ने रंगेगा और अन्त 
ओक भी सदगुण न बच पायेगा। 


वर्तमान युगके कलाकारोंके अग्रणी श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुरको अेक 
बार जापानमें अक जैसा स्थान दिखाया गया जह्०ं। दो वीर लड़ते 
लड़ते कट मरे थे । अस स्थान और अस घटनापर अपनी प्रतिभाका 
प्रयोग करके कोओ कविता लिखनेके लिये अनसे कहा गया। 
कविवरने वहे। जो दो चरण लिख दिये वह्ठ भारतवर्षके मिशन तथा 
सानवजातिके भविष्यकोीं शोभा देनेवाले थे । अनका भाव यह है कि 

दो भाओ ग़ुस्सेंमे पागछ होकर अपनी मनुष्यताको भूछठ गये और 
अन्हान घरती माताके वक्ष,स्थरूपर अेक दूसरेका खून बहाया। 
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प्रक्ृतिने यह देखकर ओसके रूपमे ऑसू बह्माये और मनुष्यजातिकी 
जिस रक्‍तरंजित लजाको हरी हरी दूबसे ढाँक दिया ।! 

शान्तिप्रिय, अहिंसापरायण, सर्वोदयकारी, समन्वयप्रेमी संस्कृतिका 
वीररस त्यागके रूपमें ही प्रकट होगा | आात्मविदेपन, आत्मबलिदान दही 
जीवन की सच्ची वीरता है। असके असंख्य भव्य प्रसंग कला के वर्ण्य 
विषय हो सकते है। जैसे प्रसंग कछाको आन्नत करते है ओर जनता को 
जीवन-दीक्षा देते है । मेंने अभी जिस बातकी जाँच नहीं की है कि 
आज के कढाकार अिस पहछको विशेष रूप से विकसित करते है 
या नहीं, लेकिन जितना तो मे जानता हूं कि अगर भविष्यकी का 
अस दिशामें गयी तो निकट भविष्यम वह असाधारण प्रगति कर 
सकेगी और समाज सेवा भी अुसके हाथों अपने आप होगी । 

जब भवभूतिन यह सिद्धान्त स्थिर किया कि “रस श्रेक ही है, 
ओर वह है करुणरस; वह्द अनेक रूप घारण करता है,' तब असने 
करुण शब्दको आतना ही व्यापक बनाया जितना कि कला शब्द 
है। हृदय कोमल बने, अुन्नत बने, सूक्ष्मवेदी बने या आदात्त बने 
वहाँ कारुण्य की छठा तो आयेगी ही। कारुण्य की समभावना या 
समवेदना सार्वभौम ढै, असके द्वारा हम विश्वात्मैक्य तक पहुँच 
सकते है। करुणरस सचमुच रससम्राठ है। लेकिन यह आवश्यक 
नहीं कि करुणरस मे शोक की भावना होनी ही चाहिये। वात्सल्यरस, 
शान्तरस और अआदात्तरस करुणांके जुदे जुदे पहछ है। जिस तरह 
नदियों सागर में जा मिलती है अझस तरह अन्य सब रस अन्तमे 
जाकर करुण रसमें विलीन हो जाते हैं। अिन सब रसोंके ढिये ओक 
मित्रने नाम सुझाया है, “ समाहित रस ? अर्थको देखते हुओ यह नाम 
बिलकुल ठीक माद्म होता है। लेकिन भाषामे यह सिक्का चर 
सकेगा या नहीं जिसमे शक है। वास्तवमें देखा जाय तो सभी रखों 
की परिणति योगमे ही है। योग अथीत्‌ समाधि-समाधान-साम्यावस्था- 


८ 


१४१४९ जीवन विहार 


4 5५७त५८5७+5 ३. 2 फटी ऋस्‍िज5त ७ जलती: 








सर्वात्मैक्यभाव। कढामें से अन्तर्म यही वात निकढंगी। काका 
साध्य और साधन यह योग ही है। दुर्भाग्यकी बात है कि योग का 
यह व्यापक अर्थ आज की मापा में स्वीकार नहीं किया जाता। 
नाक पकडकर, पलथी मारकर, बडी देर तक नींद ना आर भूखा 
मरना ही लोगोंकी दृष्टि में "योग ” रह गया है | 

हमोरे साहित्यकारोने करुणरस का वहुत झुन्दर विकास किया दे | 
काढिदासका  अजविलाप” या भवभूतिका “अत्तररामचरित ! 
करुण रसके अनमे से अत्तम नमूने माने जाते हैं। भवभूति जब 
करुणरस का राग छ्ेडता है. तब पत्थर भी रोंन लगते हूँ और वज् 
की छाती भी पिघलकर चूर चूर हो जाती है । करुण रस ही मलुप्य 
की मनुष्यता ढै। फिर भी यह जरूरी नहीं कि करुण रसका आपयोग 
केवल ख्री-पुरुष के पारस्परिक विरह-वणन मे ही हो। मा अपने 
बच्चे के लिये विछाप करें तो झतने से भी करुणरस का क्षेत्र पूरा नहीं 
होता। अनन्त काछसे हर जमाने में और हर मुल्कर्मे, हर समाज में 
और हर कारण से महान्‌ सामाजिक अन्याय होते आये हे। इज़ारों 
लाखो लोग अिन अन्यायो के शिकार होते आये हैं। अज्ञान, दारिद्य, 
अच्चनीचभाव, असमानता, मत्सर, द्वेष छोम आदि अनेक कारणोंसे तथा 
बिना कारण भी मनुष्य मनुष्यकों सताता है, गुल्मम बनाता है, चूसता 
हे ओर अपमानित करता है। यह सत्र घटनाओं करुणरस के 
स्वाभाविक क्षत्र है। 

नर राजाके हसको पकडने या अकाघ सिंहके नन्दिनी गाय को घर 
दबोचने का दुःख हमारे दावियोंने गाया है। कोओ निषाद क्रौचपक्षी 
के जोडेमेसे अक को बाणसे विद्ध करता है तो वाल्मीकि की शापवाणी 
सारी दुनिया के हृदय को भेद कर जिस अन्यायकी तरफ अुसका ध्यान 
खींचती है. | फिर भी मनमे असा नहीं छगता कि पशुपक्षियों का या 
गायभस का दुख अभी किसीने गाया है। मध्यम वर्गके छोग विधवा- 
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ओके दुःखोंका कुछ वर्णन करने लगे हैं। लेकिन झुसमे भी भवभूतिका 
ओजो गुण या वाह्मीकि का पुण्य प्रकोप प्रकट नहीं हुआ हं। करुण- 
रसका असर जितना होना चाहिये झुतना नहीं हुआ ढे। जिस- 
डिये हृदयकी शिक्षा और हृदयवर्मकी पहचान अधूरी ही रही है।और 
जिसीलिये गांधीजी जैसे व्यक्ति अस्पृश्यताके कारण अपने हृदयका दर्द 
व्यक्त करते हैं तो भी सामाजिक हृदय अविकांशमें अस्पृष्ट ही रद्दता 
है। करुण रससे सिर्फ़ हृदय पिघले तो भुतना काफी नहीं हे।आुससे 
हृदय सुलग आठना चाहिये और जीवन आमूलाग्र कांति हो जानी 
चाहिये । जीवनके प्रत्येक व्यवहारके लिये हृदयपर्ममेंसे मनुष्यको ओेक 
नयी कसौटी तैयार करनी चाहिये। 
अगर यह कहा जाय कि प्राचीन छोगोंकों हास्य-रसकी यथार्थ 

कल्पना तक नहीं थी, तो आरसमें ज्यादा अतिशयोक्ति नहीं है। नम वचन 
और सुन्दर चाटूकिनय तो संस्कृत साहित्यम जहां तहां बिखरी पड़ी 
है; हमारी संस्कारिता की वह विशेषता है। लेकिन आँचे दर्जका 
हास्यरस आसंम बहुत ही कम पाया जाता है। अब हमारे साहिव्यमें 
हास्यर्सने अनेक सफल प्रयोग किये है सही । फिर भी यह कहे बिना 
नहीं रहा जाता कि नाठकोंमें पाया जानेवाछा ह्ास्यरस बढुतही सस्ता 
और साधारण कोटि का हैं। हमारे व्यंग्यचित्रें। ( ०४४४0078 ) और 
प्रहसनो में पाया जानेवाछा ह्वास्य-रस आज भी बहुत निम्नश्रेणीका 

है। पाठशाल् के ग्रीति-सम्भेलनेंमिं हास्य और बीर दो ही रसोको ज्यादा 

तरजीह दी जाती ढै। जिसका कारण यही है कि बिना ज्यादा 

मेहनत किये अनम सफरछूता मिलती है; अनायाप्त तैयारी हो जाती है 

और ताडियोँ भी ज्यादासे ज्यादा मिलती हैं। छेकिन' जिससे कलछाकी, 

प्रगति नही होती और जनता भी सस्कार-समये नहीं बनती । 

मे नहीं जानता कि हमारे कलाकारोंने अदक्ृत-सरसका परिषोष 
किन किन तरीकोंसे किया है । पर मेरे अभिप्रायम अदूभुत-रसकी शुत्पत्ति 





१२५४ जीवन विद्दार 
भव्यता ( 5 ) मेंसे होती चाहिय। वरना मलुध्यका अज्ञान 
जितना अधिक होगा भुननी भत्ते हर चीज अविक अदभुत मासूम 
होगी। अदभुतका स्वरूपहदी ओसा है कि आपके आगे कब्यका सामान्‍य 
व्याकरण स्तंमित हो जाता &। विजयनगरके आसपासक्र पहाडाम 
बड़ी बडी शिलाओके जो ढेर पड़े है अनर्म किसी तरहकी व्यवस्था या 
समरूपता तो तनिक भी नहीं है। छाकिव वहाँ तो आअुसका कुछ 
जरूरत ही नही माछम होती । सरोवरका आकार, बादलोंका जिस्तार, 
नदीका प्रवाह-जिनमें क्या कोश किसी खास व्यक्म्या की अपेक्षा 
रख सकता है ? भव्य वस्तु अपनी भव्यतासे दी सब्ंग परिपृ्ण हो 
जाती है । नहरका व्याकरण नदीके लिये छागू नहीं होता 
आपवनका रचनाशाञत्र महाकान्तारके लिये अपयोगी नहीं होता। जो 
कुछ भी भव्य, विस्तीण, अदात्त और गूढ हे वह अनन्तका प्रतीक 
ओर अजिसीलिये वह अपनी सत्तसिे परम-रमणीय है। महद्दाकत्रि तुरूसी- 
दासजीने जो कहा है कि “ समरथ को नहिं दोप गुसाओीं ? वह नये 
अथमे यहां कलाके सूत्रके तौरपर ही अधिक छुसंगत माद्म होता हे । 
अद्भुत, रोद्र और भयानक तीनों रसोका आअदगम अेक ही 

है। हृदयकी मिन्न प्रतिभूतियों (१९४0०॥४०४) के कारण ही अनके 
अलग अलग नाम पंडे है । जब शक्तिके आविर्मावसे हृदय दव जाता 
है, लज्जा खो बेठता है तब भयानक रसकी निष्पत्ति होती है । किसी 
अूची और लटठकती हुईं कगारके नीचे जब हम खड़े रहते है 
तब हम यकौनके साथ जानते है. कि यह शिल्यराशि हमोरे सिरपर 
टूट पडनेवाली नहीं है, झुलटे आंधी-तुफानसे वह हमारी रक्षा ही 

करेगी । फिर भी अगर वह कहीं गिर पड़े तो |--जितना खयारू 
मनमें आते ही हम दब जाते है। यह भी ओक शाक्तिका ही आविभीव 
है । पवेतप्राय सागर-लहरोपर सवार होकर सफर करनेवाले जहाजमें 
बैठे बेंठे हम इसी भावका दूसरी तरहसे अनुभव करते है । 


रस-समीक्पषा + छुछ विचार श्श्ण 
भव्य बस्तुके साथ मनुष्य हमेशा अपनी तुलना करता ही रहता 
है | यद्द तुठना करते करते जब्र वह थक जाता ढें तब आप ही आप 
रौदरस प्रकट होता है । और जहाँ भब्यताक्षी नदीनता और अुसका 
चमत्कार मिठ नहीं गया है वहाँ अद्भुत रसका परिचय मिलता है । 
यह तीनों रस मनुष्य की संवेदन-शक्तिपर आधारित है। हम 
नहीं जानते कि आकाशके अनन्त ताराकों देखकर जानवरोंको केसा 
लगता होगा । बालकोंकों तो वह ओक पाढनेंके चंदोवेकी तरह मादम 
होता है लेकिन वही भ्रेक ग्रौढ़ खगोलशाखलीकों तो नित्य-नूतन 
ओर वर्धमान अदभुत रस के विश्वरूप-दशन के समान लगता हे । 
अदभुत रसकी खूबी यह्द है कि जिस तरह मेघका गर्जन सुनकर 
सिंहको गर्जना करने की जिष्छा होती है अुप्ती तरह आये हृदयको 
भव्यताका दरीन होते ही अपनी विभूति भी अुतनी ही विराट, श्रुदात्त 
और भव्य करनेकी जिच्छा हो झुठती है। अद्भुत रसमें मनुष्यकी 
आत्मा अपनेको अद्भुततासे मिन्न नहीं मानती, बल्कि ओक तरहसे 
अुसमे वह अपना ही ग्राकग्य देखती है; छकिन रोद्र या भयानकर्म 
वह अपने को मित्र ही मानती है। जिसने जिन दोनों बत्तियोंका 
अनुभव किया है अैसे कछाक्रारने जेकाअक घोषित किया कि शिव 
और रुद्र भेक ही हैं; शान्‍्ता और दढुगो ओक ही छे। जो महाकाली 
है बही मद्दालक्ष्मी और महासरस्व॒ती भी है । श्री रामचन्द्रजीका दर्शन 
होते ही हनुमानजी के मक्तहृदयने स्वीकार कर लिया !-- 
4 देहबुद्ध्या तु दासो5हम्‌ जीवबुद्धबा व्वदूअंशकः | 
आत्मबुध्या व्वमेबाउ्वम्‌; यथेच्छसि तथा करु | ? 
जिस अन्तिम चरणमें जो सन्ताप है वही कलाके क्षेत्रम शान्तरस 
है । रौद, भयानक और अदभुत यह तीनों रस अगर अन्त हमें 
द्वान्त रस मे न ले जायें, सन्तेष न दें, तो जिन्हें कोई रस ही न कह्देगा। 
अगस्त १९३६ 





:.. 58 $ प्रेरक साहित्य 


साहित्यके आम तौरपर दो विभाग किये जाते है। विचार-प्रेरक 
और आचार-प्रेरक । जो साहित्य पढ़नेसे मनुष्यकों आुठकर काम 
करने की जिच्छा होगी, अपने जीवन तथा समाजमें भारी परिवरतन 
कर डालनेकी जिच्छा होगी वह साहित्य आचारप्रधान या पुरुपार्थी 
साहित्य कहा जा सकता है। साहित्यके दूसरा तरहसे और दो विभाग 
कर सकते है :---अजुभवप्रधान और कब्पनाप्रधान । मनुष्यजातिकी 
ग्रगातिकी मोर्चेपर हमेशा कल्पनाही रहती है। कढ्पना मनुप्यके 
जहाज के पाल है। लेकिन अगर जहाजमें अनुभवका भार न हो तो 
यह कहना मुश्किल है कि पालमें भरा हुआ पवन असे कहाँ के 
जायगा और किस खतेरेम झोंक देगा। 














द्सिम्बर १९२९ 
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आपका “वर्षामधु” देखकर आनंद हुआ | खाद और परिमाण 
दोनोंमें सन्‍्तोष होने जैसा यह मधु है। “वर्षामघु” तो साबरमती की 
बांढ जसा पृष्ठ दिखाओ देता है । छेकिन यह कितनी दुःखकी बात 
है कि अिसम साबरमतीकी बाढ़ का कहीं जिक्र तक नहीं। साहिस्यमेंसे 
साहित्यका निमोण करनेकी कछा आनी चाहिये अिस सालकी बाढ़ 
कोओ मामूली घटना नथी, आअुसपर कवि महाकाव्य लिख सकते हैं। 
आुपन्यासकार झुप्त अनुभवपरस ओअक अद्भुत कहानी गढ़ सकता है। 
प्रत्यक्ष अनुभव अमूल्य वस्तु हे। अब भी अगर आप चाहें तो जिस 


के कम 94 कील: पदक पलक आवक; मी 5 0 की 
* सत्याग्रहाश्रत के विद्यार्थियोंके अेक हस्तलिखित द्वैमासिक “ 
सेपादकों का लिखा हुआ आेक पत्र 





मधपूडा ”के 


भधघुमक्खियों से-- ११७ 





बाढ़ के अनेक इृष्टियोंसे अनेक वर्णन लिख सकते है। बाढ देखे बिना 
भी किन किन इृश्योंसे वर्णन लिखा जा सकते हैँ भिसके अनेक कोन 
में आपको सुझा सकता हूं। ढेकिन यह आपको ही सूझे तो अधिक भच्छा। 
पूज्य श्री बापूजीने मधुमक्खियोंसे कुछ सवाल पूछे है। भुनमसे अक 
सवाल यह है: क्या इमारा यद्द छत्ता आश्रमरूपी छत्तेकी कुछ झ्नछक 
या नकरू होगीशया असका हमारे जीवनके साथ कुछ सम्बंध 
ही न होगा? ! 
चर्खो आश्रमग्रवृत्तिका केंद्र है। चर्खेका अध्ययन जितना हमारे 
आश्रममें होता है अतना हिन्दुस्तानमें ओर कहीं शायद ही होता 
दोगा। फिर मी छत्तमें चर्खेका गुंजारव क्यों नहीं है ? चर्खका काव्य, 
असकी रचना, अुसका मिजाज आदि सब बातो पर आप बहुत कुछ 
लिख सकते हैँ । पुराने विद्यार्थी चर्खेके विकासके बारेमि बहुत कुछ 
लिख सकते हैं | चर्खेक्रे प्रान्तमेद पर ओेक सचित्र केखमाछ बालकोबाजी 
की मददसे तैयार की जा सकती है । हमने चमरख के कओ प्रकार 
आजमाये हैं ओर पैदा किये हैं। हरओक के गुणदोषोंपर छेख ढिखे 
जा सकते हैं। छोट्भाजीको पकड़कर नीलेश्वर-मल्यार की धुनकीके 
विषयम कीमती जानकारी जरूर ह्ासिछ की जा सकती है। खादी 
“प्रतिष्ठान की प्रद्मत्ति के बारे में श्री मगनछार भाभीसे आप जुरूर 
ओक लेख ग्राप्त कर सकते दै। अरुणबाबू और ग्रफुछबाबू हमारे यहाँ 
रहके गये दे। अनसे मी जानकारी छी जा सकती है। हमारे रामचन्द्र 
बडवी कनोटकर्म खादी और दहरिजन का अच्छा काम कर रहे है। 
आअनसे आप खतपत्र मैंगा सकते हैं । श्री जीवतराम क्ृपालानीजीके प्रीढ 
विद्यार्थियोंके दस-बीस खादके केन्द्र हैं। अुनसे नयी नयी जानकारी 
जरूर मिऊू सकती है। कॉजी चढ़नेके शात्रके बारेमें भी हम बहुत 
कुछ लिख सकते है। अपनी परेशानियोंको ऋलमबद्ध करें तो भी 
वह कम सेवा नहीं है। 


श्श्८ जीवन विदार 
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दूसरी प्रवृत्ति वढ़ज कामका, भें नहीं जानता कि जिस विप्यपर 
देशी भाषामे किताबें हैं या नहीं। बड़ोदे के 'कछामवत ' ने अकाब 
तैयार की हो तो मुझे पता नहीं। और अगर की हो तो भी असर्मे 
पारिमापिक शब्द तो अंग्रेजीके ढी आने के। भहमदावादके बूढ़े 
बढ़अियोंसे अनके पारिमापिक शब्द प्राप्त करने का काम क्या दम 
शहरके किसी व्यक्तिपर नहीं सोंप सकते ? श्री बचुभाओं रावत 
शायद जिसमें हमारी मदद कर सकते हैं । 

हमारी तीसरी और सबसे महत्त्वकी प्रवृत्ति हे प्राथना। गीता हें, 
तुलसी रामायण है, भजन हें--जिनकी प्रतिललनि “ मथुसंग्रह ' मे 
क्यो नहीं सुनाओ देती ? रामायण के बारे लिखने का ठीका मानों 
श्री चद्रशंकर को ही दिया गया हैं। हिन्दी मजनों पर गुजराती मं 
कितना अच्छा अच्छा लिखा जा सकवा हैं। गीता म आधे 
महत्वके शब्दों का विस्तृत अथ छिख दें तो वह लिखने 
पढ़नेवारल्लों के छिये कितना अपयोगी साबित छहोगा। हमारे 
भजनों की स्व॒रल्षिपि पंडितजी की मदद से मधुसंग्रहम क्‍यों न 
आये १ मजनावढी में आये हुये रागों के खर और आरोह-अवरोह 
देकर रागोंकी तुलना करनेवाले लेख विद्यार्थी भी तेयार कर सकते 
है। प्रत्येक ' मधुसंग्रह ” मे अेकाथ सुन्दर भजन और आअुसका अथ 
देनेका रिवाज चार करे तो थोड़े ही बरसोंर्मे ओक अच्छा साथ भजन- 
संग्रह तैयार हो जायगा । 

* मधुसंग्रह्द ” के अछग अछग विभाग करके ओक ओक विभाग 
की ज़िम्मेदारी झुस अुस विषयर्म दिलचस्पी रखनेवाल्य विद्यार्थी छे हें 
तो “ मधुसग्रह ” विकसित होगा और सहकार-शक्ति बढ़ेगी। रेकिन 
सपादक या सपादक-संडछ का निणेय प्रसनताके साथ मान छलेनेकी 
आयता हरेकमे होगी तभी यह प्रबन्ध फलदायी हो सकेगा। 


हमारे यहां खयंपाकी बहुत है। छोटे छोटे मंडछ भी है। अनमे कुछ 
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तो वैज्ञानिक ढंगसे अपना रसोओ-घर चछाते होंगे। वह अगर अपनी 
पद्धति और समयका वजटठ “मघुसंग्रह ” मे प्रकट करें तो वह ग्रज्मात्ि भी 
हम अधिक शाखणुद्ध कर सकते हैं। 





प्रवासके वर्णन 'मघुसग्रह ! में काफी आते हैं। जिस दिशाम भी 
हम आगे बढ सकते है। अिस सम्बधमें मुझे जितने अधिक विचार 
सूझते हैं कि अनमेसे ओक भी यहाँ छिखनेका दिल नहीं होता। 


विदार्थी-मंडछ, नद्ठानेक्ती सहुलियत, पानीमें तैरनेका मजा, बीमारोंकी 
शुश्षपा, गायों और बकारियोंकी छीछा, कोठार के विनोद, समय-पत्रकके 
रंग, कसरत, खेलोंके वणन, आश्रम आये हुओ मेहमान, बरसातमें 
कीडाकी तकलीफ़, ओर हर कीड़ेकी खासियत--आदि आदि बहुत 
कुछ “मधुसंग्रह ” में आ सकता है| 

और संस्कृत अध्ययनमेंसे तो कर अच्छे अच्छे फिक्रे जमा हो 
सकते हैं । सारांश, बापूजीनि आश्रम और मघुसंग्रहेक अनुसंघानकी 
जो दष्टि दी है अस ओकवार अच्छी तरह अपनांय तो कई नयी नयी 
चीज हम सूझगी | 

“'मधुसंग्रह” बहुतद्दी अच्छी तरह भरा हुआ है । और असके 
विषयम बड़ी बडी आशार्भ रखनेका कारण वह पेश कर रहा है। 
अिसलिंय यह विस्तृत सूचनाअ की है। जिसपर विचार कीजिये; 
मगर अस विचारमे मुझ रुग्णको न खींचिये । 

पुनइचः---मुझ्े यह बादम मादछ्म हुआ कि वषामधु” के प्रगट 
होने के बाद साबरमतीम बाढ़ आओ थी । 


“१९,२९५ 
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प्रत्येक भाष/में कुछ श्रद्धेय आयग्रंथ होते है। आन ग्रेथोंकों साहित्य 
-गंगाकी गंगोत्री कह्या जा सकता है। जिस गंगोत्रीके जल्का स्तान- 
पान-अवगाहन अत्यंत पुण्यग्रद होता है। जिस तरह हमें अपने शरीर 
के सब आन्तरबाह्य अवयवोका प्रूण परिचय होता हैं तथा अपना 
शरीर खूबसूरत हो या वदसूरत, आुसपर हमारी जैसी ग्रेमासक्ति रहती 
है वेसा ही परिचय और बसी ही आसक्ति अिन आद्य ग्रंथोंके विषय 
होनी चाहिये। “जो मनुष्य अथसे लेकर जितितक रामायण पढ़ेगा 
असपर गीर्वाण वाणी और कवित्वशक्ति दोनो प्रकट होगी ? अस अधवाद 
में भी यही रहस्य छिपा हुआ है। जाधग्रंथाम अुस शुस्र साषाके 
स्वभावोंका बीजारोपण हुआ द्वोता है । शब्दोंकी बनावट, चुगम ग्रत्यय, 
वाक्यरचना, भाषाशेडी, अपमादि अलुंकार, जितनाद्टी नहीं बल्कि 
आचित क्या है और अनुचित क्या है, निंय क्‍या है और स्तुय क्या 
द्वै-अिस अमिजात अभिरुचि का भी शिन ग्रथोपरसे निर्णय होता है। 
साहित्यका तथा समाजजीवनका आदशे जिन ग्रंथोर्मेसे ही मिछ जाता 
है। अतः बृहद्‌ व्याकरण, व्युत्पत्ति, अलंकारशात्र, आदिका अध्ययन 
करनेसे पहले अन आधच ग्रंथोंका अध्ययन करना चाहिये। 


भिन ग्रंथ द्वारा प्रयुक्त या सूचित पद्धति परसे ही सभी भाषा- 
शास्त्र बने हइुओ हैं। रामायण-मद्दामारत अलंकार-शाखके अनुसार नहीं 
रचे गये किन्तु अलंकार-शात्रके नियम रामायण-महाभारतके अनुकूछ 
बनाये गये हूँ । जिस तरद्द पहले भाषा और बादंथें व्याकरण होता द्वै 
आुस्ती तरह पहले सवेमान्य आयग्रंथ और बादमें साहित्यशात्र आता है 
यह बात नहीं भूलनी चाहिये। 


जिसल्यि अगर किसी भी भाषाका अध्ययन करना हो तो असके 
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आयम्रंथोंका रसपूर्वक्ष अध्ययन करना चाहिये, आन्हें समझ लेना 
९५.०. ३ . कप 

चाहिये, अन्दें छमभ्षग केठ करना चाहिये, शुनपर हमारा असीम प्रेम 

हो जाना चाहिये | “१९२५ 





श््‌ | कप हर 

: _: छठी गूजराती साहित्य-परिषद 

कहते हैं कि जो अच्छी तरह सो जाता है वह जागता भी अच्छी 
तरह हैं। बड़ी देरतक और जआरामसे सोनेके बादकी जागृति 
आल्ह्ादक और बढग्रद होती है। अिस कथनमें अगर कुछ भी सत्यांश 
हो तो असा अनुमान छूगाना चाहिये कि सूरत-अर्धितशन के बाद 
पाँच साल तक सोयी हुआ हमारी साहित्य-परिषद जब राजधानी- 
अहमदाबाद में जागी तब वह सफलताके साथ सम्पन्न हुआ होगी। 
और यह नहीं कहा जा सकता कि जिस अनुमानमे कोओ भूल है। 
जिस परिषदर्म श्री ।मन्द शंकर भाओ जेसे आचाये, श्री केशवछाल 
भुव जेसे सादित्य-सागर के मीन, श्री रमणमाओ जेसे रसिक, श्री 
नरसिंहराव जैसे चिकित्सक, श्री ब. क. ठाकोर जेसे जितिहासनिष्णात 
पघारे थे और जिसका नेतृत्व ग्राचीन साहित्यके कैँटीले मागे को सीधा 
करनेवाले साहित्य सेवाघुरीण श्री दरगोविन्ददास कठावालाने स्वीकारा 
था, वह परिषद्‌ सफल छुओ या नहीं यह प्रश्न ही घृष्टतापूण समझा 
जायगा | तिस पर, जिस परिषदको अपने शुभागमनसे आशीर्वाद देनेवाले 
तपस्त्री मद्गात्मा गांधी और साहित्य-सम्राट रवीन्द्रनाथ ठाकुरके नाम 
घुनते दी सब शंका ओकऋदम दूर हो जानी चाहिये। 

परिषद अत्यन्त आअ॒त्साह और आनन्दके साथ सम्पन्न हुई । 
कोकिलकंठ रवीनद्धके श्रवण-रचिर पंचम खरसे अहमदाबादका वसन्त 
निनादित हुआ। “आपको अपने प्रयाससे जनसमाजमे पवित्र और प्राणवान 
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चैतन्य डालना चाहिये, यह महात्मा गांधीजीकी याचना झुनकर 
साहित्य-सेबकोंको नयी दष्टि मिढी। और आचार्य आनन्दर्शंकर घुत्रके 
शुभाग्रहसे गुजरातमें अक ग़ुर्जरी विद्यापीठ या विश्वभारती ( थुनिव- 
हिंदी ) की स्थापना करनेका निश्चय हो कर गुर्जर गिराके अपासकों 
को कार्यक्षेत्र मिलनेकी भी सहुलियित हो गयी । जिस तरह परिषद 
का पुण्याहवाचन बहुत अच्छा हुआ। लेकिन परिषद कोओ केवल 
तीन दिनकी बात नहीं है । पॉच साल्मे साहित्यसेवाके नाम सिर्फ 
तीन दिन देनेसे साहित्यसेत्रा नहीं हुआ करती। यह तीन दिन 
साहित्य-सेवा करनेके होते भी नहीं। वास्तव जिन तीन दिलनोंमें 
अबतक की हुओ सेवाका हिसाब या पक्का चिट्ठा निकाछना होता 
है। और जिस हिसाबके परिणाम खरूप साहित्य-सेबा की नयी दिशा 
निश्चित करके अस दिशाम अआत्साह और छूगनक्े साथ कार्य करनेका 
निशचय करना होता है। यह निश्चय ब्राह्मणोंके आशीर्वादकी तरह 
खाली खोखले प्रस्तावोंसे नहीं किया जाता। छोकैन काम कीन कर, 
किस तरह करें, किप्तद्दी देखरेखमे काम हो-आदि बातोंकी आयोजना 
तैयार करके झसकी पूर्तिक लिये सब आवश्यक सहूलियंतें सुहेया 
करके वह निश्चय प्रकट होना चाहिये | हमे छगता था कि यह परिपद 
पुरानी लकीरमेसे छूटकर कुछ नया मांगे लेगी, लेकिन हमें यह स्वीकार 
करना ही चाहिये कि तीन दिनोंका कार्यक्रम देखकर कुछ निराशा 
हुओ । जिसमें कोओ शक नहीं कि परिषदर्स आपस्थित जनसमाजकरे 
मनेम श्री रा. व. कांठवाला या प्रा. ठाकोर जैसे विद्दरत्नोंके बारेंम 
जो आदर था झुसका बदला दो दो मीछ रूम्बे भाषण या हेख 
श्रोतृूससुदाय के मत्येपर मारकर छेनेमे आुन्होंने औचित्य 
का भंग किया और छोगोेंके धीरजकी बड़ी कड़ी कसौटी 
की । अगर साहिल्य-परिषद्‌ द्वारा कुछ भी ठोस काम 
कराना दो और छोगेंकि कीमती वक्‍तका अधिकसे अधिक अपयोग 





ठी गुजर शी साहित्य-परिषद्‌ १३३ 


करना हो तो परिषदका बहुत कुछ काम बेठकसे पद्चछे ही कर लेना 
चाहिये । लम्बे रूम्बे भापण और लेख पहलेसे ही छप्रवाकर परिषदके 
सदस्योमं आठ दिन पहले बाँटे जायें तो परिषदकों दूसरा महत्व का 
काम करनेके किये बहुत कुछ समय मिंछ जायगा | कमसे कम परिषदसे 
अक दिन पहले यह व्याख्यान जनतामें बॉटकर वह परिषदके 
सामने पढ़े गये है असा माना जाय तो भी छोगोंकों कुछ कम राहत 
न मिलेगी, यूरपर्म बहुत बार जैसा ही किया जाता दें। फिर अगर 
किसी विद्वान को अपने लेखमेंसे कुछ टुकड़े पढ़ छुनानेकी आव्सुकता 
हो या छोगोंका सुननेका आग्रह हो तो दस-बीस मिनट देनेंभे 
किसी को कोई आपत्ति न होगी | मसलन्‌ श्री केशवरछार हर्षदराय 
भवन परिषद “बनवेछी ' छंद का जो नया अवतार बताया वह जितना 
आवश्यक था अतना ही चित्तरंजक भी था। परिषदने जिस साछ 
जितिदास विभाग, विज्ञान विभाग, साहित्य विभाग तो किये, लेकिन 
अछा अलग निबंध अछग अछुग समयपर ओर अछूग अलग स्थानपर 

पढ़नेकी सहूलियत के अछावा कुछ ज्यादा फ़ायदा जिस विभागीकरण 
से हुआ नहीं दिखाओ देता । जिसमें भी परिषद नया रात्ता शुरू कर 
सकती थी। परिपदस-दो-ओक महीने पहले सदस्योंकी नामावी 

निश्चित करके यदि यह ते किया होता कि प्रत्येक समासदको किस 

विभाग में दिलचस्पी छेना हैं, और विभागके अध्यक्षको भी 

पहलेसे ही काम करनेकी प्रेरणा दीहोती तो प्रल्येक 

विभागके अध्यक्ष अपने विभाग मे कौन कौनसे प्रस्ताव 

पास करने है, क्या क्या काम करना है आदिकी चर्चा सब समासदो 

के साथ पत्रद्वारा करके कुछ न कुछ निणयपर आ जाते और प्रत्येक 

सदस्य प्रत्येक विषयपर परिप्ण विचार करके, सिर्फ़ ग्रेक्षकोंका काम 

करने के वजाय, जिस भावनाकों लेकर आ जाते ॥कि कुछ अधिक 

आत्तरदायित्व अपने पर द्वै । और तब कुछ न कुछ काम हो जाता। 
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हमारी इृष्टिसे साहित्व-परिषदका प्रमुख कार्य हे सादित्यड्ी तंग 
जनसमाजके पुरुपार्थकों जि्ठ दिशा की ओर मोट्या । और जिगरलिये 
साहिल्यपरिपद निग्रद्नुप्रह-समर्व होनी चाहिये। आजवः2 हिन्हु स्तानकी 
सभी भाषाओंके साहित्यमें, और खासकर हमारे गुजराती सास्यर्म, 
ओक किस्मका अराजका फटा हुआ दै। अनभिकारा लग चाहे जैसे 
ग्रंथ लिख डालते हैं. और अध्िवेकी प्रकाशक सस्ते भावस अनक: 
प्रचार कर के साहित्य को द्वानि पहंचाते ६। फद्तः 3 
लेखकोंको अक कोने मे पड़ा रहना पड़ता है। अक ही विययपर दो 
क्विताव छिखी गयी हों तो अक वार से दामेंगे बेकार पृश्तक 
खरीदने के बाद ज्यादा कीमत देकर दुसरी अच्छी किताब खनका 
आत्साह आहकोर्मे कहँसे हो ! कमततेकम आज तो वह विदऋन नहीं है | 
और जिस वजहसे साहिलके अद्यानम शितने झाडमंखढ झग हैँ कि 
फलके पेड़ों और काव्यछतिकाओं के छिये जीना भी मुदिक्ष5 
हो गया है। जिस कठिन स्थितिंम से निकलना हो तो 
साहिल्-पायपिदको ओक विवेचक-विभाग का. निर्माण करना 
चाहिये, जिससे प्रकाशित हॉनेवाले साहित्यपर परिषदकी 
रसिक किन्तु चिकित्सक, झुदार किन्तु निष्पक्ष दृष्टि हमेशा रंहगी। 
बेकार या हानिकर साहित्यका प्रखर आलोचनासे निम्न होना चाहिशे 
ओर जीवनदायी तथा रसपृण साहित्यपर गौरवका अनुग्रद्न होना चाहिये | 
लोग आर देकर मिलोसे चाहे जैसा माछ तैयार करवाते हैं, अस तरह 
पुरस्कारका छाछच दिखाकर मौलिक ग्रेथ चहीं लिखये जा सकते । 
फिरि भी अनुबादोके बारेस कुछ व्यवस्थित काम हो सकता है। सप- 
मान्य शिष्ट प्रंथेके अनुवाद सरल और प्रमाणमूत्त होने चाहिये। 
लेकिन “ माजिल स्टोन्स अिन्‌ गुजराती डिटरेचर ! जैप्ती कितावका भी 
अचुवाद साहित्य-परिपद्‌ कराये और मूछ गुजराती छेखकको मुजरातीमें 
मोडिक जितिहास लिखनेपर मजबूर न करे तो यह नहीं कहा जा 
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सकता कि साहित्य परिषदने अपना कर्तव्य अच्छी तरह जाना या पूरा 
किया है । हुनियाकी सभी माषाओंम जितने उुन्दर ग्रथ हैं अनका 
गुजराती अनुवाद पैसा खर्च करनेसे हो सकता है, छेकिन अससे 
गुजराती भाषाकी या समाजकी सेवा होगी ही असा माननेका कोओ 
कारण नहीं । जिस तरह सेर दो सेर अनाज चबाकर या बगैर चबाये 
खानेंसे मनुष्य की शक्ति नहीं बढ़ती, बाल्कि अपनी शरीर-रचनाके 
अनुकूल रूपमें अप्ते पकाकर शरीर जितना कुछ हज़म कर सके झतना 
ही खानेसे शाक़ति बढ़ती है, अुस तरह सामाजिक जीवनमें जितना 
हज़म हो अुतना और आुसी तरह समाजको दिया जाय तो भाषाकी 
अआज्नति होगी। जिस इृश्टिसे देखते हुअ गुजराती कौलेजकी स्थापना का 
विचार अत्यन्त महत्तका और थिष्ट है, क्यो कि अुस कांलेजमें गुजराती 
ग्रथोका अध्ययन होगा। और यह साववत्रिक अनुभव है कि स्वभाषामें 
किये हुओ अध्ययनका देखते देखते प्रसार होता है| यह काडेज जितना 
जढदी खुलेगा आतनी विज्ञान, जितिहास, साहित्य आदि विभागोंकी 
सार्थकता माद्म होगी। ग्राचीन साहित्य पुस्तकस्थ तो हुआ, मगर 
अभी कंठस्थ नहीं हुआ है। आिंग्लैंडका भितिहास गुजराती 
भाषामं आया मगर गुजरात के राजनेतिक जीवनमें नहीं आया | 
प्रार्चीन साहित्य जब अध्ययनके साथ हमारी विचारसूष्टि म॑ अतरेगा 
और अससे हमारी विचारपद्धतिम अचित परिवर्तन होगा, तभी असे 
हज़म हुआ समझना चाहिये। वेष्णबोंमें द्वाक्का अथवा डाकोरजीके 
विषयमे जो प्रेम और अमिमान रहता है, स्वामी नारायण संग्रदायके 
लोगोमें अपने संप्रदायके प्रति जो आदर रहता है ओर आजकलके 
राजनीतिक पुरुषोंमे कांग्रेसके बारेमे जो ममत्व होता है, वैसा प्रेम 
अभिमान, आदर ओर ममत्व जब गुजर विद्वान साहित्य-परिपदके 
प्रति बतायेगे तभी साहित्य-परिषदका कार्य ग्राणवान्‌ और चिर- 
स्थायी होगा । साहित्य-सम्राट ररीद्धनाथ ठाकुरकी अचुकरणीय मिसाल 
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हमारे सामने है ही। आन्होंने अनेक प्रकारसे बंगाली साहित्यमे ब्द्धि 
की है, नवयुवकाका दिशादशन किया है ओर तन-मन-धन अर्पित 
करके साहित्यके ओक विद्यापीठकी स्थापना की है। गुजरातंम भी वैसा 
ही होंवे और गरबी गुजरातका ' झछछक कुसुंबी ध्वज प्रकाश ” जैसी 
हमारी हार्दिक प्रार्थना है। 
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: : पडोसियोंका साहित्य-संसार 
( गुजर पी-साहित्य-सस्मेलून ) 
पिछले अक्टूबर-नवंबर के संधिकालूमें अहमदाबादम गुजराती 
साहित्य-सम्मेलनकी जओेक बैठक हुओ। जिस साल्के सम्मेलनर्म कुछ 
विशेष बाते नजर आयीं। अन्हींपर यहों विचार करना है। क्योकि 
आन विशेषताओंके कारण ही जिस सारूका सम्मेलन महत्त्वका हुआ है 
और भावी ग्रगतिकी आशाओंका बीज भी आन्द्वीमें निहित है। 
गुजराती साहित्य-सम्मेलनकी स्थापना अहमदाबादमें हुओ थी। 
आुसके बाद छठा सम्मेकन अहमदाबादमे हुआ और अभी अभी जो 
सम्मेलन वहाँ सम्पन्न हुआ वह बारहवाँ सम्मेलन था। यह तीन 
सम्मेलन प्रगतिकी तीन सीढ़ियों कही जा सकती है। स्थापनाके समय 
रणजीतराम वावाभाओ सम्भेलनके सूत्रधार थे। भिस हेतु,, कि और 
प्रान्तोंकी तरह गुजरात भी साहित्यके क्षेत्र में आगे बढ़े ओन्होने 
सम्मेडनका सूत्रपात किया। छठे सम्मेलनमे कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
और महात्मा गांधी दोनों झपस्थित थे। जिसलिये वह सम्मेलन खास 
तारपर चमक झुठा था। जिस सम्मेलनमे साहित्यके साथ ही चित्रकला, 
चइत्य, देशी झुस्तव आदिको महत््वका स्थान मिला था। गुजरात 
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युनिवर्धिटीकी स्थापना करनेकी कल्पना भी अिसी सम्मेलन पहले 
पहल जोर देकर पेश की गयी थी। विद्वान छोगोंको कल्पनाओं तो' 
झटझट सूञझती हैं और अपनी योजनाओंको वह काम्रज़पर अच्छी 
तरह अंकित भी कर सकते हैं। गुजरात युनिवर्सिटी की कल्पना लोगोंके 
सामने पेश करनेवाले डाक्टर आचाये आनन्दर्शंकर घुब् स्वये 
गांधीजीकी सिफारिशसे बनारस हिन्दू युनिवर्सिटीके ग्रो-वाअिस- 
चैन्सेलर बन गये; और गांधीजीके अनुयायियोंने गुजरात विद्यापीठकी 
स्थापना की | अभी अमी जो बारहवों सम्मेलन हुआ असमें भी फिरसे 
नये ओुत्साहके साथ कुछ रचनात्मक प्रस्ताव पास हो गये हैं। अनके 
अनुसार जितनी मात्रामें प्रत्यक्ष काये होगा अतनी ही मात्राम सम्मेलन 
की बैठक कामयाब समझी जायेगी। 
ओक तरहसे देखा जाय तो यदह्द माना जा सकता है कि हिन्दुस्तान 
के सभी प्रान्तोम साहित्य-परिपदों तथा सम्मेल्नोंकी प्रव्नत्तिमं भेक 
मंजिल पूरी हुओ है। अत्र अगर जिस अ्रइत्तिको नयी दिशा न मिली 
तो ये परिषदें और सम्मेडन अकर्मण्य बनकर लुप्त हो जायेंगे। 
बिटकुल शुरू झुरूमे प्रस्ताव पास करनेका अतनाही अर्थ था कि 
छोगोको सोचने के आदी बनाना तथा किसी भी ग्रश्नपर छोकमतको 
केन्द्रित करना। अब हमारा राष्ट्र अ्ग अढग क्षेत्रोंमें आगे बढ़ा है। 
अब साहित्यके क्षेत्रमें भी परिषदोंको कुछ न कुछ ठोस रचनात्मक 
और संगठित काये करके दिखाना चाहिये। 
ज्ञाति-संस्था तथा ज्ञातिकी परिपदें, स्कूछों या लनोंमें 
हरसाछ होनेवाले प्रीतिसम्मेडन, दशहरा तथा होली जेंसे अत्सब, 
गणेशचतुर्थी या दिवाली जेसे त्यौहार तथा झनके कार्यक्रम आदि 
सार्वजनिक समारोह अब खितने यांत्रिक और बासी 
हो गये हैं कि जिनमेंसे किसी भी अवसरपर स्वयं आुपस्थित रहे 
बिना और आुनकी कार्यबाह्यकी कोओ भी जानकारी ग्राप्त 
थु 
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किये बिना भुनके विवरण लिखे जा सकते हैँ और अनकी आडोचना 
भी की जा सकती है | जब किसी भी ग्रवृत्तिमेंते प्रेरणा और अन्‍्साद्द 
कम होने लगते हैं. तव झसे सिफ कृधायत और कर्मकांडका स्वरूप 
प्राप्त होता है | 
गुजरातके साहित्य-संगठनके वारेमे श्री कन्हेयाछाछ मुनशीका नाम 
निशेषरूपसे सामने आता है। साहित्य-सम्मेलनके विविश्र कार्य जो 
नियमित रूपसे साल्मर कर सके ओसी शक साहित्यपरिपठकी स्थापना 
करके और असका ओक मज़बूत विधान तैयार करके अन्होंने झुमे वाकायदा 
सरकारी दफ्तरमें दज कराया। जबसे वह विधान तेयार हुआ हे तब से 
यह्द नुक्ताचीनी शुरू हो गयी है कि विधान किसी किलेके समान दुर्भेय दे 
और मुनशीजीके मेडलके ही छोग परिषदर्म रह सकते हैं| दो स|मेलनोमे 
बुरी तरह इमले होनेपर भी यह विधान अबाधित ही रहा; लेकिन साथ 
साथ टीकाटिप्पणियोंका ज़द्दर भी कायम रहा। आखिर दोनों पक्षोकों औैसा 
लगा कि जिस साल अगर महात्मा गांधी अध्यक्षपद स्वीकार करें तभी 
अनके बाचबचावसे सम्मेलन और परिपद दोनो अवाधित रहेगे और 
दोनोंमें थे दो सकेगी । दोनों पक्षोकी आ॒त्कट जिच्छा होनेसे अिस 
साल महात्माजीको अध्यक्षदद्‌ स्वीकार करना ही पड़ा | स्वयं 
गांधीजीने तथा अनके नसीबने जिस ज़िम्मेदारीको ठालने की हज़ार 
कोशिशें कीं, फिर भी आखिरकार छोगोंका संकल्प द्वी अधिक बढ्वान 
साबित हुआ । 
मद्दाराष्ट्र जेसा गुजरातमें यह झगड़ा नहीं है कि परिषदका सम्मेल्नके 
साथ किस प्रकारका सम्बन्ध होना चाहिये । परिषद ही सम्भेलनका 
संचालन करे तो असम वहा असन्‍्तोष नहीं है, लेकिन वहाँ जिस तरहकी 
मांग है कि परिषद्‌की फौल्दी घटना कुछ रूचीली करनी चाहिये, जिससे 
नये तत्त्व परिपदर्म दाखिछ हट सके और परिपद अधिक कार्यकारी 
हो सके । परिषदके पास पैसा है, प्रतिष्ठा है और कुछ अत्साही 
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कार्यकर्ता भी हैं ।[ स प्रश्नकी भी वहँ। चर्चा होती है कि परिषदका 
कार्याढ्थ कही दो । लेकिन काम करनेवाले छोग तैयार हों तो 
कार्यालय चाहे जहाँ। रखने के लिये परिषदके संचालक राज़ी हैं । 
महाराष्ट्रकी तुलनामे गुजरात प्रान्त बहुत कुछ मर्यादित है । अत्तर 
गुजरात और काठियावाड में देशी रियासतें ही ज्यादा हैं, अिसकिये 
वहॉँके वायुमंडलम दम घुट जाता है।._: बंबभी, सूरत, बडौदा, 
नड़ियाद और अहमदाबाद जितनेही शहरोंका सवार रहता है, 
हर यह सभी स्थान रेलसे सिर्फ़ दो-चार रुपयोंके फ़ापलेपर होनेसे 
स्थानका प्र अधिक अग्र खरूप नह्मीं ले सकता । 

गांधाजीके विश्वतो-मुखी आन्दोलनमेसे साहित्य-विषयक काये विदया- 
पीठ और नवजीवन संस्थाके हिस्सेमें आता है। यह दोनों संस्थाओं 

बतक सम्मेलन-परिषदके बोरेंम बिलकुल अछिप्त अदासीन रहकर नम्रता 

के साथ अपना काम करती आयी हैं। जिस साछ जिस तरह गांधीजी को 
भिमप्त प्रवृत्तिम माग लेना पड़ा अुसी तरह विद्यापीठ और नवर्जावनके 
सादिह्य-सेवर्काकों भी सम्मेन-परिषदर्म मांग ढेना पड़ा । और जिसी- 
लिये श्री कन्हैयालाल मुनशी अब अमिमानके साथ कह सकते हैं. कि 
अखंड रूपसे साहित्य-संत्रा करनेवाछा ओक भी महत्त्वका मंडड अब 
परिषदसे बाहर नहीं रहा हैं। जो हो, जिसके बाद साहित्य- 
परिषदको रचनात्मक काये करके द्वी अपना अत्तित्व कृताथे कर 
दिखाना पड़गा । 

गुजरात संगीतके सम्मेलन ढ्वोते हैं; चित्रकलाकी ग्रदार्शनियोँ भी 
बहुत अच्छी तरह सम्पन्न होती हैं, बंगाठकी तरह गुजरातने भी 
चित्रकछामे अपना खास तर्ज चलाया है। पिछले दस-पन्द्रह बरसोंमे 
चित्रकला और संगीत कह्ामे गुजरातने अच्छी प्रगति कर दिखाओ 
है। पत्रकारोंने भी आज तक भ्रेक दो परिषदें कीं । साहित्य-सम्मेलनमें 
जिस वक्त पहली ही बार वृत्तविवेचनका विभाग रखा गया था। जिस 
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विभागक ग्रमुख श्र महादव देसाओ को अपना भाषण बहते जल्दीम 
लिखना पड़ा था, फिर भी वह गहरे अध्ययनवाला, सागोपाग चर्चा 
वश्नवाला तथा।दशा सूचन करनवाला हुआ। घमम ओर दशन विभागका 
भाषण भी कुछ कम मह्लका न था। भोतिक्त विज्ञानका विभाग 
समाजविज्ञानका विभाग, पुरानलक्रा विभाग, तथा-कछाविभाग--जिन 
सत्र वभागांस सम्भेछन सककछांगपूर्ण बना था | खास दज करने जैसी 
बात यह हैं कि साहित्य-सम्मेलनमे भी साहित्यका विभाग अछग क्रिया 
गया था 
पास इअ ग्रस्तावमिसे ओक प्रस्तावज्े अनुसार परिपदकी घटना 
या [वधान नये |सरेसे विचार करनेके लिये गाधीजीकी अध्यक्षतामे नये 
उन दछाका अंक संयुक्त समिति नियुक्त की गयी है। गांधी जीने अपने 
भातणस अस बारेमे स्पष्ट रूपसे ज़ाहिर किया था कि, विध[नमें किस 
परह शतश किया जा सकता है जिसका राजमार्म मे आपको बता 
दूंगा लेकिन साहित्य-परिषदर्म अगर आप मेँवोक्रसी चछाने जायेंगे दो 
पस्या न बचेगी और बची तो कुछ काम्र भी न कर सकेगी 
इंधरा महत्वका प्रस्ताव गजराठी शह्ोके हिज्जे निर्िचित करनेक 
पम्वन्धम्त युजरात विद्यापीठ द्वारा किये गये सकल प्रयन्त के अभिनन्दन 
अर उसक स्वीकारके बरे में था। अत्र कहा जा सक्रता है कि 
उजरात तिद्यापाठ, वंबशी युनिवर्सिठी, सभी देशी रियासत तथा 
पाहत्य-परिषद सबने ओकपारी झुछलेखन का स्वीकार करके 
वास सालके अराजकका अन्त किया। 
है जहा गुजराती भाषाका अध्ययन होता है वहाँ वहाँ के 
: व्यिक्रमपर देखरेख करनेका ग्रस्ताव भी अनना ही मह्वका समझना 
चाहिये | गुजरातमें गुजरात विश्वविद्यालय का स्थापना करनंकी पूतर तैयारी 
वड्ुत अुसाह् ओर इढ निश्चयके साथ चल रहा हं। अिस ग्रस्तावसे 
जुस कार्यको अच्छा सहारा मिलेगा। अब राष्ट्रक्नी अतनी ग्रगति 
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अवश्य हुआ है कि सरकार, देशी रियासतों तथा युनिवर्सिटीके वायु- 
मंडलपर जनमतका ठोख असर पड़ सके | 

अखिल भारतीय साहित्व-संगठनके बारेमें गुजरातने जो नेतृत्वपृरण 
भाग लिया था अपकी तसर्दाक परिषदने पहलेसे है की थी। भिस्र 
साल अलग अडछाग प्रान्तीय साहित्यमेंसे झु कृष्ट रचनाओं गुजरातीमे 
छानिके सम्बन्धम ओक ग्रस्ताव करके परिपदने ओक कदम आगे बढ़ाया 
है | गुजरातकी अनेक प्रकाशन-संत्याओं जिस बोरेंम अच्छी तरह 
जागरूक हे और परिपद॒की ओरसे दिशासूचन होते ही यह्द प्रवृत्ति 
बड़े उत्साहके साथ फलने फूलनेवाढी है। गुजरातने सभी प्रान्तोंके 
साथ अपना सम्बन्ध जोड़ना तय किया है, जिस बातका भी यह्द 
चिह समझा जा सकता है। 


ल्रियोंकी जागति या नारी-जागरण तो गांधीजीके आन्दोलनके अनेक 
परिणामोंमेसे अक माना जायगा! सार्वजनिक कार्यमें भाग ढेनेका 
इृढ संकल्प गुनरातकी महिरछाओं ने किया है और अपनी संस्थाओं 
स्त्रय॑ चलानेका वीडा आठाझ्ा है । जिस क्षेत्रंम अहमदाबादके प्रमुख 
मिलमालिक श्री अंब्राठाऊ साराभाओ की सुपुत्री गृदुलाबहन सहज 
ध्यान खींचती है। आनकी ग्रेरणासे चलनेवाले ज्योतिसंघकी प्रवृत्ति 
कोओ मामूली ग्रव्॒त्ति नहीं है। हमारे साहित्यकार आजतक नारीको 
निन्‍्दा करते आये है। या अब आन्हें “देवी” कहकर ओुनकी खुशामद 
करने लगे हैं। यह दोनों चीजें अनिष्ट हेँ। ल्लियोंकों मनुष्यत्व के सामान्य 
अधिकार होने चाहिये और मनुष्यत्वका सवेसाधारण आदर ही आनके 
आगे रखा जाना चाहिये--जिस तरहकी मॉग ज्योतिसंघने सम्मेलनमे 
आुपस्थित साहित्यसेत्रकोंसे की और गांघीजीने बहुत ही संजीदगी 
के साथ अिस मॉगकी तसदीक की। 


उ्रेस अक्ट और आड्डिनेन्सका निषध गुजरात साहित्य सम्मेलन ने 
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नहीं किया। यह बात बहँ।की प्रगतिकी द्योतक है। महाराष्ट्रने जिन दोनों 
बाबतोंमें सरकारी नीतिका अक खास ढंगसे विरोध किया, यह बात भी 
महाराष्ट्र साहिल्-सम्मेलनकी प्रगतिका ही योतक हे।* 


नवेबर १९३१६ 


| यह लेख मराठी पाठकोंकों मंहें नर रखकर घूल मराठीमें नागपूर के 
* लेहंगम ' लिये लिखा हुआ था--प्रकाशक 


ज्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्ज्स्ज्ज्ज्ज्स्स्स्स्स्स्ज्ज्स््ज्स्स्ज्स्फ्स्ज्फ्ण्स्फ्ज्फ्््प्स्प्स्ज्ज्य3न-त-<->फ-->-२ ८ 
सुद्दक ; जार, आर, वखले, वम्बई वैभव प्रेस, गिरगाम से. ४, 
प्रकाशक $ ओम, के, वोरा, वोर। ऑन्‍्ड कंपनी, पब्लिशर्स लिमिटेड बम्बई, नं. २० 


हमारे राष्ट्रीय और स्कारी प्रकाशन 
[ श्री प्यारेलालजीकी प्रस्तावना के साथ ] 


१, गांधीजी पर्कस : सरदार पटेलके आशीर्वचनके साथ 


से. श्री चंद्रशंकर शुक्ल । गांधीजीके दैनेदिन जीवनके सत्य, शिव, 
सुन्दर खवरूपका दशन करानेवाढी कृति, जो उनके अजुयायी, 
प्रतिगाम्ी ॥र निरपेक्ष ऐसे ३२ स्नी-पुरुषोंकी कछमसे उतरी 


है औ अबतक अगप्रकाशित थी। सजिल्द, चित्र पृष्ठ संख्या 
२२४ मू. ३। ) 


२. गांधीजीकी यूरे -यात्रा : छे. म्यूरिजिक लेस्टर, अनु० 


>् 


श्री ' रंजन ! माँ, सचित्र ! 

लन्दनम. योजित द्वितीय गोलमेज-परिषदके समय गांधीजाने 
उक्त परिपदके अछाबा इंग्ले और यूरोप के जिन विभिन्न 
प्रसंगोमें योग दिया उनके रेखचित्रोंकी एक गांघीवादी विदूषी 
द्वारा भारतकों अनुपम देन ! उक्त परिषद. सम्बन्धी आजतक 
प्रकाशित पुष्तकोंमं केवल यही एक ऐसी पुस्तक है जिसमें 
स्र० सम्राट्‌ पंचम जाजेसे भी गांधीजीकी मुझक का 
विस्तृत वर्णन दिया गया है । सचित्र: ४. १५८: मू. २।) 
नेत । सुसाषचंद्र . : से. ग्रर्वाद ब्रह्ममद्; अलु० 
सुधाकर त्रिवेदी । एक ऐसा बेजोड़ जीवन-चरित्र जो सदियोंतक 
किसी भी देशामिमानीकोी पनी आजादी लिये लड़नेकी 


ग्रेरणा देता रहेगा । सचित्र, सजिल्द मू, ३ ) 
वीरां अरुणा ” ; से. रेश गांधी; अनु० 
८ दर्शन ” आधुनिक भारतीय क्रांति करनेवाली वीरांगनाकी 
रोमांचक गौरव-गाथा । सचित्र : सजिर्द मू० २) 

“शिक्षा-  +- मू० १) 


सारत-दर्शन ले. काकासाहब कालेलकर (छप रहा है) 
र्ता पर] *्» ७. 99. 99 


मौलिक साहित्य 


बगीने : ( कहानी - संग्रह ) मौलिक, ले. प॑. सुदर्शन ) 
नगीने ' की एक एक कहानी एक नगीना &, आर खासकर 
इस संग्रहकी “आप बीती ' तो इसका सुकुट्झमणीद्दवी 6 । 
सजिल्द : प्रूष्ठ संह्या २०८, मूं. २) 
शेषद : ( कहानी-संग्रह ) मौछिक ले. वीरेन्द्र कुमार 
[ भूमिका : श्री शान्तिप्रिय हिजेदी | 
अभिनव कहानी-संग्रह, सुन्दर शेछी, उत्कृष्ट चित्रण, मृ. २॥) 
अईके अदीब : ( आरके साहिल्लिकोंका संक्षित परिचय) 
ले. श्रीपाद जोशी। आचाये कालिककर और मदह्राशय सुदर्शन 
द्वार प्रशंसित। हिन्दुस्तानी के प्रेमियों और प्रचारकोके 
कामकी पुस्तक । पृष्ठ १७९ ) म्‌. १॥) 
अंग्रठीका ऋदमा (लड़ झ्लोंके लिये कहानियां ) छे. पं. सुदशन , 
बच्चोंका दितोपदेश : ( बाढकोपयोगी कहानियां ) छे. प॑ 
सुदर्शन बच्चोके भाव, भाषा ओर चारियको सेस्‍्कारी दिशा 
प्रदान करनेवाली दो पुस्तकें । सचित्र, सुन्दर छपाई, मू. १) 


दील तार : (गीत संग्रह ) के. पंडित सुदशन, . मू. १) 


७. कृपा-किएन. ( भजन संग्रह ) के- रेहाना तैयाबजी, . सू. १॥) 


अ॒ पाली ( आपन्यास ) छे. रामचन्द्र ठाकुर; अनु० ' दर्शन ? 
बौद्धकालीन मारतकी एक कोमलांगी छलनाके संघर्षमय जीवनका 
ओऔपन्यासिक चित्रण जो रजतपटपर भी गरुण-गौरवका विषय 


- बना। श्री. कन्द्ेयालाऊ मुंशी, इतिद्ासवेत्ता सर. ओझा आदि 


द्वारा प्रशसित | सजिल्द, पृष्ठ संझक् २६४, तिरंगी जेकेट, मूल्य ४) 


